 ॥ इणं सृत्र॥ 





[ एगहाणं. ] 


~~~ कर. 


श्री सुधमा स्वामी जंबूनामा शिप्य भते 


4 


अर्थ-घु० साभव्व्यं मेऽ मे आ गहै आयुप्मन 
तां आउपाव॑त शिष्य तेऽ ते श्री महावीर 
° ज्ञानवंते ए० एम अ० कलु वार परिखदा 
गर तण | 

सयं मे आसं तेणं गवया. एवं 
क्सायं ॥ 

भावार्थ-सुधर्मासरामि पोताना जंबू ना- 
ना शिष्यने कटैता हवा के हे चीरंजीवी 
बर ? श्रमण भगवत भरीमहावीर देवे ग्णा- 
शाघ्वनो अथं आ पमाणे कदे छे 

हुं तज प्रत्ये कष्ुते ठं समिर ! (इदां 
)रंजीवी शब्द्‌ के छे ते जीवतन्य ना- 
दीक १० प्रकारे होय छेते करेखे, 

१ नाम जीवत्य, २ स्थापना जीवत- 
थ, ३ सचेतनादीक द्रव्य जीवतव्यना हेत्‌- 
णायी द्रव्य जीवतव्य, ४ नारकीयादी् 
शेप पिना आयुते द्रव्य माज सायान्य 
0वतन्य, ५ नारकीयादीक भवते निरेष 
[हित जीवत्व्य ते भवजीवतव्य, & पूर्वभ- 
च पस्य जातिपणे जीवीत्‌ ते तदभव जीव- 
ष्य, ७ चक्रवरत्यादीक्ं भोग जीवतन्य, ८ 
शधं संयम्‌ जीवत्य, ९ यञ्लजीषतन्य, 
\० पिति जीवत्य) ए दश रकारं जीव- 
(व्य करल छ ते माही इदं खुधर्मास्वामीषए्‌ 
स्वामि यर १ किति > संयमे एव्रण 


प्रकारलं जीवतन्य यदुं ते घण टोषाथी हे 
आयुष्मन्‌ शिष्य ? एम गुरुए शिष्यने आमत्रण 
वचन कदेट छ, त्यां महाकीरदेवजँ पुवोक्त 
जीवतन्य इच्छे छे, ) 
अर्थ-ए० एक आ० आस्मा सयुचयं थकी 
१. एगे आया ॥ १॥ 
भावार्थ-चेतन्यलक्षण रुप तथा त्नानव- 
शन चारि्रप आत्मा एकन ऊ ` 
अर्थ-ए० एक द॑०्दंड ˆ! -- _. 
एगे दण्डे ॥ २॥ 
भावार्थ-दुष्टं मन वचन कायाये करी 
जीव दंडाय ते सुप दंड एकज छे, 
अर्थ-ए० एकः कि० किया 
एगा फियिा ॥ ३॥ 
भावार्थ-मन वचन कायाथी पापं छाग 
वारुप क्रिया एकज छे. 
अर्थृ-ए० एकं लो० एक चैदं राजरोक 
भ. प 
एग लए ।॥ ४॥ 
भावार्थ-छ द्रव्यं स्थानफः चौद राज 
रूप लोफ एकन छे, 
अर्थ-ए० एकर अ० अनंतो अदोक 
एगे लोए ॥ ५॥ 
भावार्थ-जेहमां अनंतो आकज्च छ एह 
घो अलोक्र एकज छे, 
अर्थ-ए० एवः ध धमासिनिकाय 


एमे ध्ये ।॥ ६ ॥ 


भावाथ~द्रेक जीवाजीवने चण. सदहा- 
यरूप धर्मास्तीकराय एकज छ, 
अर्थ-ए० एक अ० अधर्मास्तिकाय 
एे अधममे॥ ७॥ 
भावाय-सवं जीवाजीवने स्थीर सदाय- 
रुप अधमास्तीकाय एकन छे, 
अर्थ-ए० एक व॑० वंध 
एगे बन्धे ॥ < ॥ 
भावार्थं -कपायादीक प्रकृतियोथी कर्म 
वधाव रूप वध एकज छे, 
अर्थ-ए० एक मो० मोक्ष 
एमे मोक्े ॥ ९॥ 
भावा्-सर्व कर्मक्षय रप मोश्च एकजछे 
थ-ए० एक पु° पुन्य 
एगे पुण्णे ॥ १० ॥ 
भावाथ -्वेताटीस मकारे म कर्मं परक 
ति भोगववारुप पुन्य एकज छे, 
अर्थ-ए० एक पा० पाप 
एम पाच ।॥ ११॥ 
भावार्थ-व्याशी मकारे अथम्‌ कर्म प्रकृति 
भोगववारप पाप एकज छे. 
अर्थ-ए० एक आ० कर्म अत्रे ते आश्रव 
एगे आसवे ॥ १२॥ 
मावार्य-वेताटीस मकारे अथम्‌ कर्म आ- 
वचारूप आश्रव एकज छे. 
अर्थ-ए० एकर सं° कर्म आवतां रोके ते 
संवर 
एगे सवेर्‌ ।॥। १३॥ 
भावार्थ-अगुभे कर्म आवर्तां रोक्रवारूप 
सनावन भकारे संवर एकज 
अर्भृ-० एक व° कमनं मोगवत्रं ने बरदना 
एगा वररमा 1 १८॥ 


हणं सत्र १. 


भावाथ-जीषने आठ कर्मं भोगववारुप 
वेदना एकज छे 
अर्थ-ए० एफ नि° कर्म दाखवास्प निर्भरा 


एगा निज्जरा ॥ १५॥ 

भावार्थ-वार भकारनी तपश्वर्यावहे आ 
त्पाना प्देशथी थोडा थोडां कर्मक्षय थवारुग 
निर्जरा एकज छे, 

अथं-ए० एक जी० जीव पा० परगट वा 

स० शरीरे मरत्येके जुजृए शरीरे जीव 

एगे जीवे पारिकएणंसरीरएणं ॥ 

भावार्थ-पत्येक ८ जुदां जदा ) शरौरनो 
धरनार प्राणधारी जीव एकज छे ( अहिंअ 
प्रत्येक शरीर कदेव कारण एरटुंनके सा 
धारष शरीरी जीव तमाम कर्मक्षय करी शक 
ता नथी ने प्रयेक दरीर जीव सर्व कर्मक्षय ' 
क्री शके के तेथी भ्रव्येक शरीरी जीवर 
करेट छे, ) 

अर्थ-ए० एक जी° जीवने अ० वाहिग्न्या 
पुदगछ अणा व्रि चिुर्व्येणा पृद्रल 

एगा जीवाणं अपरियाइत्ता पिर 

व्वृणा ॥ ६ ॥ | 

भावार्थ-देवता वादीरनां पुरग ग्रा षि- 
ना भवधारणी जसीर वधे ते प्रत्येके एकम 
वधाय पण वणां वंधाय नही, ते श्री नी- 
वने एकज विकुर्मणा 

अर्थ-ए० एक म० मरन जागी नेणेत 

एगे मणे ॥ 

भावा्थ-संही पंचर जीवना व्याणारन्पु, 
मन एकज दे 

अय~-एु० एक उ० वचन समुचय शकर 

एमा वद्र | ३ ॥ 

भावार्थ-अनेक पकार वाखा रप पचन 
एकम छे. 


ए 


छण सूत्र 


५ ६ 


) 


अर्थ-ए० एवः का० काया वा० व्यापार | विचार करबारूप वित एकज छे, 


एगे कायवायामे ॥ ४ ॥ 
भावार्थ-उदाशकादीक सात प्रकारे का- 
याना व्यापाररूप काया एकन छे, 
अ्थ-ए० एक उ० उपजु 
एगा उप्पा ॥ ५ ॥ 
भावार्थ-एक सममे उपजु एकज छे. 
अर्थ-ए० एक तरि मरुं 
एगा वियद ॥ ६ ॥ 
, भावार्थ-एक समये निना एकन छे. 
अर्थ-ए० एक वि ° विचर्चा ते ुवासुरारीर 
एगा पिया ॥ ७ ॥ 
भावार्थ-जीवने परभवे उपजतां उदारीक 
तथा वैक्रिय शरीर एकज छे 
अर्प, एक ग० गती 
एगा गई ॥ < ॥ 
भावा्थ-मसुष्यादीकर्माथी नरकादीके ज 
वारुप गती एकन छे. 
अर्थ-ए० एक आ० आगती 
एगा आगः ॥ ९ ॥ 
भावाथं--नकीदीकमांयथी मुप्यादीकमां । 
आववारप गती एकज छे | 
थ-ए० एक च० मरण | 
एगे चयणे ॥ ९०॥ 
भ्पवाथ-देवतासु मर्ण ते चचयुं एकज छे, 
अथ-ए० एक उ० उपजवुं 


एगे उवबाए ॥ १९ ॥ 


1 


| एकन 
| 








1 


अर्थ-ए० पक स० संज्ञा 
एणा सन्ना ॥ १३ ॥ 
भावार्थ-श्रवणादीक कर्यां पी विचार 


फरवारूप सन्ना एकज छे, 


अर्थ-ए० एक्‌ म० बुद्धि 
एगामन्ना।॥ १४॥ 
भावार्थ-सुक्ष्म अर्थ विचारवानी बुद्धि ते 


मति एकज छे, 


अर्थ-ए० एक बरि° पंडित 
पमा विन्न ।॥ १५॥ 
भावार्थ-पंशतपणुं ते विज्ञान एकज छे 
अर्थ-ए० एक वे० वेदना ते कमं भोगवघं 
एगा वेयणा ॥ १६॥ 
भावार्थ-ज्वर भमुख कर्म त्रेदना (भोगवद्ध) 


अर्थ-ए० एक छे० छेदवुं 


एगे छेयणे ॥ १७ ॥ 


भावार्थ-खडकादीक प्रक्ेथी कये श्ररीर 


भरयुखनुं चेदद्य ते एकज छे. 


अर्थ-ए० एक भे० भेद 
एगे मेयणे ॥ ९८ ॥ 
भावार्थ-माखादीकेकरी भेदं ते एकज, 
अर्भ-ए० एक म० मरण अ० चरम सा० 


श्रीरने । 
एगे मरणे अन्िमसारीसिाणं ॥*१९॥ 


भावाथ शरिर धुकी तेदेन भवे 


भावार्ं-देवता नारकीनो जन्म ते उपज | मोक्ष जाय ते जीवने एकनवार्‌ मर्ण ठे, 


एकज छे | 
अर्थ-पए० पकं त° विचारणा 

एगा तका ॥ १२ ॥ | 

भावार्थ-मस्तकः भरण खजवाच्वादीक्र ' 


१५८१५ 


अर्थ-ए० एक सं० कपाय रहित संश 


अ० यथाभूत पठ पात्र श्रद्ध चारिजं पात्र 


एमे संधुद्धे अहाभृषए पते ॥२न॥। 


भावाय-जे तत्ना नाण. केदछी तीर्यं 


(%) 


करतेदन उत्तम ॒पात्ररुप शुद्ध चार्त्रीयो 
एकज छे, 

अर्थ-ए० एक दु° दुःख जी० जीवने 

त {५ # 

एगे दक्से जीवां ॥ २१॥ 

भावार्थ-जे जन्ममां मोक्ष जवां होय ते 
जीवने छा भवनं दुःख एकज छे, 

अर्थ-ए० एक भू० भूत भणी 

एे मूष ॥ 

भावा्थ-तवं जीवनो आसारूप स्वमेव 
एकज के, 

अर्ध-ए०एक अ०अधर्मनी प० प्रतिज्ञा ज॑ ° 
जेणे से० करी आ० आत्मा प्रण अतिभे ङ्ेड 


५ 


पामे 

एगा अधम्मपडिमा जं से आया 
परिक्षिरेसदं ॥ २३॥ 

भावार्थ-जे अधर्मधी अत्माछेड पामेने 
दुःख भोगवरे ते पापरूप अधर्मं करनार शरीर 
एकज छे, 

अ्थं-ए० एक ध्र० धर्मनी प० प्रतिज्ञा जं० 
जेगे ० करी आ० आत्मा जीव १० पर्याय 
उपना निर्म यायते 

एगा धम्मपडिमा जं से आया प. 
ञजुव्‌र्जाए । >४॥ 

भावायं-जे धर्मे आला जानादीक गुण 
पामीने सुखी धायते धर्मं जे शरीरे करीये 
ते धर्मं रीर एकज छे 
` अ्थै-ए० एक म० मन द° ठेवता अ० मव 
नपती म० मनुप्यतं नं० ते तं० ते स० सम- 
यने विपे मन एक 

एगे मणे दैवापुरमणयागं तमे 
तूत् समधाम ॥ २५ 

भावार्व-परवनपर्न १. वाणव्यंतर २, जो- 


छ्ाणं मुत्र १, 


तिपी ३, वेमानीक ४, ए चार जातीना टे 
वता मरुप्यने दरेक समय समय प्रत्ये शुभे 
अशम मनोयोग एकज ठे, अ्थीत्‌ एक समये 
शुभ के अथु वेमहीथी एकज मनोयोग दोय 
छेपणवे योग दोय नहि 

अर्थ-ए० एक व° वचन द° वेमानीक अ° 
भवनपती म० मनुष्यतुं तं० ते त° ते बोल- 
वाना सं० समयने चिषे 

भ. कै तसि # 

एगा व देवासुसणुयाणं तपि त 
मि समर्य॑मि ॥ २६॥ 

भावार्थ-देवता मनुष्ये दरेक समय स- 
मय र्ये भुम के अग्रुभ वचनयोग एकन ठे 
(अधौत एक समे शुभ के अन्रुम एकज भाषा 
व्रोीय पण वरे भाषा वोलायज नहि, ) 

अर्ध-ए० एक का० कायान वा० व्यापार 
दे० देवता अ० भत्रनपती ० मर मगुप्य त° 
तेतंते° स० समयने विपे, । 

एगो कायवायापे देवासुरमणुयारण 
तमि तपि समर्थपि ॥ २७ ॥ 

भावाथ-ठेवता मनुष्ये दरेक समयसमय 
प्रत्ये शुभ के अयम काययोग एकज छे (अ- 
यतत एकः समये एकन क्राययोग होय पण 
वे योगं होय नहि, ) 

अर्थै-ए० एक उ० उटनं क० करम ते चां 
रुप व० शरीरुं समर्थपणुं दी° वीव ते 
जीवी उपनतं पु० पुरुपकार अर्हकार्‌ प० प~ 
राकरम्‌ दरे° देवता अ० भव॒नपती म० मघ 
प्यते तं०्तेतं०ते स० समयने विपे. 


गे उट्राणकम्मवलवीधिपुरिसिका- 
रपरक्मे दवेवायससणुधाणं तमि तमि 


समयाम्‌ ॥ +< ॥ 
भावार्थ-उ्गाणते गमने काय कर्ता ठट 


| १, कर्म ते ममाणादीरे कीया २) वकते य~ 


टराणं स्र १, 


(६) 


रौरनी समर्थाइ ३, विर्थने जीवं व एर । प्रमाण पुदगन एकज छ, ` 


धरेषु कार्य पुण करवानी रिमित ४, पुरुषा- 
कार पराक्रम ते, अर्हैकारथी उपन्युं पोता 
पराक्रम ५, ए पचे वस्तु देवता मटुष्यने द- 


अर्थ-ए० एकं सि० सिद्सिखा 


एगा सिद्धी ॥ १॥ 
भावार्थ-पीस्ताखीस छख जोजन प्रमाणे 


रेक समय समय मत्ये एकन दोय छे ( अथीत्‌ | सिद्ध सिला एकन छे. 


एक समे वे दोय नदीं, ) 
, अ्थ-ए० एक ना० ज्ञान 

एगे नणि ॥ २९॥ 

भावार्थ-ज्ञानवि कर्मना क्षय थकी उ- 
त्त्र थयेद्ध ज्ञान केवण्नान एकन छे, 

अर्थ -ए० एक दं° दर्शन 

क 4 णे 
ए दसम । ३० ॥ 
¢ © ४९४ 
भावथ-दशेनावर्णिं कमना क्षयथकी उ- 


सम ययेखं सामान्यथी जाणध ते `केवन | 


दशेन एकज छे, 
अर्थ-ए० एक च० चारि 
एगे चरिते ॥ ३९ ॥ 


मावार्थ-सामान्यथी देशवितिं सर्वं विति | 


रुप चारि एकज ॐ. 

जथे-ए० एक स० समयकार 

एगे समए ॥ 

भावार्थ-जेहम्‌ं वीजो भेदं नथी ने समय- 
थी खक्ष्पमकान मान वीस नथी एवो समय 
काज एकज छे, 

अर्थ-ए० एक १० प्रदेश 

एगे पएसे ॥ ९॥ 


भावा्थै-एकः माहीधी वीजो भाग थाय 


नदी ते धर्मासि क्य १ अधर्पीस्ति काय २ 
आकास्तिकाय ३ जीव ० अजीव ५ ए पचिना 
अर्वयपते प्रदेश एकज छे, 
अर्ध-ए० षक प परमाणु 
. एगे पस्ाण्‌ ॥ २॥ 
भावार्थ-एकनावे भाग धाय नीते 


अधै-ए० एक सि० सिद्ध 

एगे सिद्धे ॥ २॥ 

भावार्थ-तर्व ससखा स्वरूपे सिद्धना जीव 
एकज छे, 

अर्थ-ए० एक प० अतिरे णि० निर्बाणक 
षता स्वस्थ थाप, 

एगे परिणिव्ाणे ॥१॥ 

भावार्य-फरी दुःखम आवतं नही ने सर्वे 
सुखनी भाषि थवी केजे करमूपी दवान 
ओखवी दिती त थवा रूप निर्वाण पद 
एकज छे. 

अथे-ए० एक प० अतिरे णि० दुख 
रहित थाव, 

एमे परिणि्चुए ॥ २ ॥ 

भावाथं-सवे भकारे शरीर अने मननी 
अक्रातानुं रहितपणुं ते मोक्ष एकज छे, 

अधे-ए० पक स० शब्द्‌ 

एगे सदे ॥ १॥ 

भावाथ-जीवनो शब्दं १ अजीवनो शव्द 
२ मिश्रनो शब्द्‌ र एत्रणे मरी काननो विषय 
ते शब्द्‌ एकम छ, 

अर्ध-ए० एक रु० रूप्‌ 

एमे वे॥२॥ 

भावाथ-कागे. १ पीनो, २ धोने, 
३ रतो. ४ खील. ५ ए पाचरग मणी 
खनो प्रिपयरते सूप एकज छे. 

अ्-ए० एक ग० गष 


 एगे गन्‌ ॥३॥ 


(६) 


भावार्य-सूर्यध, १ दुध. २ एवे मनी ' 


नाश्ीकनो विषय ते गंध एकन छे, 

अर्थ-ए० एक २० रस 
एगेसे॥२॥ 

भावा्थ-खाये, १ मीगे, २ तीस, ३ 
केड्ो. २ कसायलो, ( हरम्यो, ) ए पचि 
मनी जीभनो विपय ते रस एकज छे, 

अर्थ-षए° एक फा० फर 

एगे फामे ॥ ५॥ 

भावाय-न्त्रो. १ भारे, २ टद, ३ 
उष्ण ४ खरखसो, ५ मुहागे, ६ टुखो,७ 


चोपडयो, ८ ए अटि मी काचानों विषय 


तते सपश "एकन छे. 
अथे-ए० एक मु० मनोन्न स० क्षब्य 
(, = 
गे सुभ्मिप्रे ॥ ६ ॥ 


भावाथ-मधुर बचन वोच्व। रूप भो 


शब्द एकज छे, 
अर्थ-ए० एक दु० अमनोज्ग स० शब्द 
एगे दुन्मिसदे ॥ ५ ॥ 
भावा्थं-करडग्रं बचन वोचव।स्प चंदो शव्द 
एकज ठे ॥ 
अथ-ए० एक मु० मनोन्न २८० स्प 


एगे सुवे ॥ ८ ॥ 


भावा्ं-चित्तने हरण करे एषं थलं स्प । 


एकज के, 

अर्थ-ए० परक दु० अमनोक्ञ ₹० सुप 

क, ५. 

पग दस्‌ । ९॥ 

भावा्भ-चितते ग करे णश चदु स्प 
एकन छे, 

अर्थ-प्‌० एक दी० लप् 

एगो दीदे ॥९०॥ 

भावा रक्दीनी पर चरुं सस्यान 
{ आक्रापि ) पकन क्ते 


हणं मूत्र १, 


अर्थ-ए० एक २० दकु 

एगे रस्ते ॥ ९ ॥ 
भावाथ-टुंको आकार एकन छे, 
अर्धं-ए० एक व्‌० वारद् पुद्गल 


एगे वटे ॥ १२॥ 
मावुर्थ-लाडवाने आकारे गोक आकारं 

¦ एकज क, 
| अ्य-ए० एक तं० स्िषृणो 
। एे त॑से॥ १६॥ 
| माव -तीधोहेने आकारे जीघुणीयो 
। आकार एकज 
| अष्व-ए० एक च० चीपुणो 
| एे चडि ॥ १४॥ 
भावार्थ-चोरसनि आकारे चैष्रणो आ- 
¡ कार्‌ एकज छे. 
¦ अर्थ-ए० एक पि पदों 
। एमे दिहुटे ॥ १५॥ 
| भावार्थ -निस्तारवंत पोको 
` एकन छे. 
| अर्थ-ए० एक प० परिमल वयाकार 
, एगे पसिण्डले ॥ १६ ॥ 
| मेवार्य-दायनी चुरीने आकारे गोर आ- 
कार एकन दे 

अर्थ-ए० एकर करि° कारो 

पगे किष्टे ॥ ९७ ॥ 

भावार्थम्‌ जातिनो कि वर्णं (रग) 
एकज दे 

अर्मृ-पु° एकनीण० नीलो 

एगे नीले ॥ १८ ॥ 

भावार्म-सर्व जातिनो नीरो बर्ण एु- 
कनद 


आक्र 


हणं सूत्र-१. 


अर्थ-ए० एक लो० रातो 
एगे लेोरिए ॥ १९ ॥ 
भावधि-सषं जातिनो रातो बणे एकज. 
अ-ए० एक दा० पीलो 
एगे हादे ॥ २० ॥ 
भावार्थ-स्ं नातिनो पीमो वर्णं एकजछ 
अर्ध-ए० एक घु° धोरो 
एगे सुकरे ॥ २१॥ 
भावार्थ-सर्षं जातिनो धोगो वर्ण एकज>. 
अथे-ए्० एक सु० सुगेध 
एगे सुभ्मिगस्े ॥ २२ ॥ 
भावार्थ~कस्तुरी भमुख सर्वं जातिनी सु- 
गधी एकज छे, 
अर्थ-ए० एक दु° दुध 
एगे दुन्मिगन्धे ॥ २६॥ 
भवय-दीग प्रषु स्थ जातिनी दुधी 
एकन छे. 
अधृ-ए० एक ति० तीपो 
एे पति ॥ २९॥ 
भावा्थ-मरी मुख सर्व जातिनी तीखो 
रस एकज छे, 
अ्र-ए० एक. क० कड़ओ 
एगे कडए्‌ 1 २५ ॥ 
सावा्थ-कानीजीरी पयुख सय जातिनो 
कडवे रस एकन क, 
अर्थ-ए० एक्‌ कृ० कसायन्धो 
एगे कमाए ॥ २६ ॥ 
भावव्र-दणदर परपुख सपर जातिने! कस(- 
यल रस पएफन छर 
ध-ए० एक अ० पाट 
एम्‌ आप्र ॥ > | 


८ 


भवा्-खी ्रषुख सर्वं जातिनो खाटो 


रस एकज छे, 


अर्थ-ए० एक म० मीटो 
एगे महुरे ॥ २८ ॥ 
भावाभ-शेकडी भयुख सर्व जातिनो मधुरो 
रस एकन छे. 
अथे-ए० एक क ° खरखरो फरस जा० 
यवत लु° ठुखो. 
भ 
एगे कक्खडे जाप टुक्खे ॥२९॥ 
भाव(धि-पापा्णाहिक सै कठण स्पर्श 
एकज छे, एमज हने, १ मारे, २ गदो, 
रे उष्ण. ४ खरखरो, ५ सुंहामे, 8 खो. 
७ ए सर्व स्पशे एफेकज छे, 
अर्थ-ए > एक पा० म्राणातिपत हिंसा, 
ए० एकर य° मृषावाद जू ए० एक अ० अद्‌- 
त्तादांन ते चोरी. ए एक मे° मेथुन ते 
त्रीसेवा जा० थावत्‌ ए० एक प० परिग्रह्‌ ते 
धन, 
षर्‌ 
एगे पणह्वार्‌ जद पुमे प्‌- 
रिगहे ॥ १॥ 
भावार्थ-प्राणातिपातजीवटिका, ? परयाघराद्‌ 
( जरं ) २ अदत्तादानि अणदीषेष्धुच्ै ते 
चोरी ३ मेथुन (विपथ) 2 परिपदं ५ एस 
पएकेकज ठे, 
अर्थ-ए० एक के(^ कध ए० एक मा० 
मान एु० एक मा० माय( ना० यावत्‌ ए० 
एक लोर लोम 
एे केहि नाध सेमे ॥ २॥ 
भाव्रर्थ-ऋोप ( स्मि) अंहकार्‌ कपट 
रोय सर्व एक्कजदे 
अर्भू-ए० एक पेऽ राग 
एम्‌ पञ्ज ।३॥ 
भाव्राय-स्नर स्प प्रेम एकज छ 


(८) 


अ्थ-ए० एक टो० द्वेष जा० यावत ए० 
एक प० पारको प० अपवाद्‌ 


एगे दोसे जाप एगे प्रखशि- 
ए।॥ ८॥ 
भावार्थ-दोष रूप द्वेष ते एकज छे, एमन 
कलेश, १ अभ्याख्यान, ८ आग्देवं ते) 
२ पीशुन (चाद करवीते ) ३ पारकी नीचा 
ए सर्प एकेकज षे. 
अ्थ-ए० एक अ० अरती २० रती, 
एगा अष ॥ ५॥ 
भावा्भै-अरति ( उैग ) १ रती (आनं- 
दहर्य )२ए एकेकननके 
अर्थ-ए० एकर मा० माया मो० मृषा 
गे मायामोमे ॥ ६॥ 
भावाथ-कपट सहित जुं वों तेएकज> 
अर्थ-ए० एक मि० मिन््याचरे ठ० दर्जन 
स० सस्य 
भ [क [4 भ 
एम मच्छदमणम््ध ॥ ५ ॥ 
भावार्थस्य (कटो ) नीपेरे दुःखदार्‌ 
ते मिथ्यात्वदर्थन शस्य एकन दे 
पाप स्थानक जाणवा, ) 
अभृ-एण्एक प।° प्राणन पाडयो तेथी बे 
विरमधरं जा० यावत पण्परिपरहथी वे विर 
एे पागाहूवायवेसणे जाव पर्मि- 
ह्वेरमणे ॥ १॥ 
भावार्ध-जीवर्दिगायी निवर्तत ते एकज 
एमन मृपाव्र. १ अदरत्तादान्‌ २ मेथुन. 
> पश्रि. ७ एषी नित्रनवरं ते सर्व 
पएकक्रजं ५ ५ # 
अर्भ-ए० एक कं(० कथनो तवै त्याग 
जा व्यात्रन्‌ मि० मिन्ध्याल्व द ददान स 
पस्य परि° त्यागं 


हणं मूत्र 


(ण अहार ¦ 


१ ५ , 


४१ त्र 


एगे कोरपिपेगे जाव मिच्छर्दसण- 
सष्छििगे ॥ २ ॥ २... 
| भावाय -क्रोधनो त्याग कर्व ते एकनछे, ¦ 
| एमज मान. २ कपट, २ लोभ, ३ राग, 
४ द्रेष. ५ छेष, ६ कलंक, ७ चुगी 
८ निरा. ९ रती, १० असती, १९ कष 
सहित जुं वाक्य. १२ मिभ्याल्र दक्षन 
सस्य, १३ ए स्व पापथी नीवर्वधुं ते सप 
` एकेकन छे. 
| अथ-ए० एक ओ० अवसपिणी का 


एगा ञप्षथिणी ॥ १॥ 


भाव्रार्थ-जीदां आयुष प्रषु सर्वं भाव 
दीनर्मतिदीन दांगी पामताजाय ते अवसर्पिणी 
( पडतो ) काठ एकन छे, 
अर्थ-ए० एक मु० सपमा म्रु० मुषमा 
पहेला आरो जा० यावत ए० एक द° दुपमा 
दु० दपमा छे आरो 
एगा सुममययुषमपा जत एणादट्‌ 
सपदृमम्‌। । > ॥ | 
भवार्थ-र्‌ अवस्रपिंणी कामां छ आरा 
दोय, ते मादी पन आसम मुखनी अ- 
दर्‌ पण अन्यत मूख. १ बवीजामां एकटुं सू- 
¦ खज. २ जीजा मर वणं ने दुःख योद, 
3 चोग्रां दुख घणुं ने मुख योद, ५ पा 
चमा्माी एक्ट दुःखम, ५ खपरी 
नी अंदर पण्‌ अत्येत दुःख. & ए रसरव 
छ आरा एकेकज छे. 
अर्ध-प० प्रका उ० उन्पपिणी काट 


= ~~~ ~ ~~ = -~~ 


1 1 


4 


॥ 

ट 

| एमां उस्माथेणी ॥ ३ 

¦ भावार्थ-जीदं आयुष्य अपर सव्रमव 
। दरीननिद्रीन चटनाजाय ते उन्सपिणीं काठ . 
¡ एकज दे, 


टवणं सत्र १, 


अर्-ए० एक द्‌० दुपया द्‌० दुषमा परेल 
आसो जा० यावत ए० एक सु° पमा घु? 
सुषमा छ्डे आरो, 


एगा दूस्मद्स्मा जाव सुसमघु- 
समा ४॥ 


भावायै-ए्‌ उत्सर्पिणीकाल्मां छ आरा 
होय ठे, ते माही पेखा आरामां, दुखमां 
अत्यंत दुःख. १ वीजामां एकं दुःखज, २ 
भ्रीनामां दुःख घणुं ने घुख यो, ३ चोथा- 
मां सुख षणं ने दुःख थो. ८ पांचमामां 
एकट सुखज, ५ छष्टामां सुखनी अद्र पण 
अत्य॑त सुख, ६ ए सर्व छ आरा एकेकज छ 
("दशे कोडाक्रोदडी सगरोपमनो उत्सपिंणी 
फार अने दश क्रोडाक्रोडी सागसोपमनो अ- 
घसर्पिणीकान ए वे मनी वीस करोडाक्रोडी 
सागयेपमयं एक काठचक्र कदेवाय छे.) 
अ्थ॑-ए० एक ने नारकीनो ब० सयुदाय, 
एगा नेरहयाणं वगणा ॥ ९॥ 
भावाय-सति न्केना नारकी जीवनी ब~ 
गणां ( सषुदाय ) एकम छे, 
अर्थ~ए एक अ० अघुरं कमास्नो ० स- 
शुदाय च चरवीस दंडकनो सुदाय जा० 
धायत ए० एक ३० वेमानीकनो व= सयुदाय 
एग असुरुमारणं वर्गणा । च- 
उषीसदण्डभ जाव एगा वेमाणि- 
याणं वगणा ॥ २॥ 
भावाये-अयुरकृमार, ९ नागङ्मार, २ 
यु्बणङ्मार, ३ वियु्छमार, ४ अग्नीकमार 
५ दरीपपार, ६ उद्धीङ्मार, ७ दिगाकुमारं 
< पायुङ्मार, ९ स्थनीतङमार, १० ए दमे 
प्रकारना अुवनपति देचतानी वर्गणा एकेकी- 
ज ठे, एमनं पृ्वी, १ पाणी. २ जम्ती, ३ 


(९१ 
वायु, ¢ वनस्पति, ५ वे इ्रीजीव, ६ तेर 
दरीजीव, ७ चौदद्रीजीव, ८ तिर्यैचपचद्री, ९ 
मुष्यपर्चद्री, १० वाणव्य॑तर ११ जोतिषी, 
१२ वेमानीक, १२ नारकीथी मादी वैमा- 
नीकपुधी चोवीस दंडकना सवै जीवनी व- 
गणा एकेकीन छ, 

अर्थ-ए० एक भ० भव्यजीवनोव °सथुदाय 

एगा भवसिद्धियाणं वमणा ॥२।। 

भावा्थ-ने अनेते भवे पण छेवट मोक्ष 
जगे ते भव्य जीवनी वगणा एकज छे, 

अर्थ-ए० एक अ० अभेन्य जीवनो व 
समुदाय, 

एगां अभ्वसिद्धियाणं वेणां ॥\9॥। 

भावार्थ-जे अनंतेभवे पण कोड्‌ वखत 
मोक्षनेविपे नहि जाय एवा अभन्य जीवनी 
वरणा एकज छे. 

अर्थ-ए० एक भृ० भव्यजीवं ने० नार- 
कीनो च० समुदाय, | 

एगा मवसिद्धिया्णं नेष्ट्याणं व- 
गगण ।॥ "५॥ 

भावार्थं -भन्य सिद्धिक नास्कीनी वर्मणा 
एकज छे, 

अ्थ-ए० एकर अ० अभभ्यजीष ने° ना- 
रफीनो व° सुदाय ए० एम जा० यावत्त ए० 
एः भ० भेन्यजीव वे वेमानीकनो द> 
समुदाय, 

एगा अमवसिद्धियाणं नेर्याणं य- 
रगणा । एवं जाव अवतिद्धियाणं 
वेमाणियाणं वगणा ॥ ६॥ 

भावार्य-अभनव्य सिद्धिक नारमीनी वग~ 
णा एकन दे.एम यायन्‌ केमान¶्क चुरी ची 


( १० ) हणं चूर १. 


विस दंडकना सर्व मन्यसिदधिकजीवनी वर्ग- | एगा सम्मटिद्धियाणं नेयारणं ब- 
णा एकेकीन छे. ग्गणा ॥ १९१ ॥ 


अर्थ-ए० एक अ० अभन्य जीव वे० तर 
मानीकनो व सयदाय. क नारकीनी - वर्गणा 


एगा अमवतिद्धियाणं वेमाणियाणं | अर्थ-ए" एक मि मित्यादि" 
व्रगणा ॥ ५ ॥ लीव ने० नारकीनो च० वगणा. 
मावा -प्मन चोनिसे दंहकना वैमानीक | पगा मिच्छदिद्धियाणं नेरयाणं घ. 

व अभन्यसिद्धिक जीवनी वर्गणा गणा ॥ १२॥ 

एकेकीन छे, 

„= न ह नारकीनी वगणा 
वरत १९ सुह" याणं अर्य-ए० एक स० सम्यग मरि मित्या 
एगा सम्महिद्धियाणं वगणा ॥<| ह. दर ने" नारकीनी व= वर्मणा. पच 
भावार्थ-मिथ्यात्र मोनी कर्मना क्षयोप- एम ना० यावत थनितमारनो सुदाय, 


शरमथी जीनम्रणीत वचन सदय करि नाणे सम्मामिच्टरिष्ियाणं 

ते संवै समकित दरि जीवनी वर्गणा एकन. । एगा नेद 
अर्थ-ए० एक मि० मित्या द° दरषठी | याण वग्रणा । एवं जाव थणियङ्ु-" 

जीवनो व० समुदाय. माराण ॥ १३॥ 


एगा मिच्छदिष्ठियाणं वगणा ॥ ९॥ म नि नारीनी वर्मणा ए 
भावा्थ-मिथ्यात्व मोहनी कर्मना उद्य- | कज ठे. एमन टश अुव्रनपति देव्ता सम्‌- 
थी जीनप्रणीत वचनने चि्रीत रीति माने ते | कौत. १ मध्यात २ मिश्र. ३. ए रणे 
मिध्यात्यी जीवनी वर्गणा एकन ठे, ्रष्ीवाव्य जीवनी वेणा एकेकीन छे 
अर्म-ए० एक स० सम्यग मि० मिथ्या > | अर्थ-ए० एक प° मित्व्या्वी प° ¶- 
द्री जीवनी ब० वर्गणा सुदाय. थ्वीका्हयानो ब० समदाय ए 1 एम ना° 
एमा मुम्मामिच्छदिष्ियाणं वृगग्‌- यदत्त ब 4. वरन जाणत, 
णा | १० ॥ एगा मिच्छदिष्धियाणं पिकाद्याः 
मावार्थ-जेने जीनपणीत दचन उपर राग | णं दमण । एव जव वणस्सद्रकद- 
न्त तेम देष पथ नहीं ने स्वै धर्मना कयन | याणं | १६ ॥ 
सत्य करि मानेते मिशषटि जीवनी काणा भावार्थ-मिथ्यान्वद्रषि पृथ्वी काय जीवनीं 
एकन दे वर्गणा एकज छे. एमन मिथ्यालद्रषटि प- 
य्ु-ए० एङ० स सम्ययदि० दरषठी | णी, अग्नि, वायु, वनस्पनिकाय नीषनीं 
` जीव ने० नारकीनो ° सणुटाय, वर्गणा एकीन 


॥। 


हणं सूज १, 


अर्थ-ए०एक स्र = समित दि० द्रष्ट षेण 
वेदृनद्री जीवनो व° सयुदाय, 


एगा सम्मदटिष्टियाण केृन्दियाणं 
वृमणा ॥ १५ ॥ 

भावार्थ-समकरित वमतो वेरंदवि मांदी आवे 
ते वारे उपजती वेग्पए छ आवरीका सुधी 
सास्वादान समकित होय, ते समकितद्र्टि 
वेदटद्री जीवनी वर्गणा एकज छे, ( छ आव- 
व्टीका पदी जरूर गिध्यातद्रष्टि थई 
जाय छे, ) 

अर्थ-ए० एक मि० मितथ्यात्वी वे वेड- 
नद्रीजीरनो द सयुदाय ए० एम ते ° तेडन्द्री 
ने विण पण नाणु च० चररिन्द्रीनी वर्गणा 
वरि° पण एमन सेण्वीजा ज० जेमने० नार- 
कीनी पेरे जाणवा जा० यावत ए० पएक 
स० सम्यग मि मित्थ्या हि० द्रष्टी वे 
वेमानीकनी ० वर्गणा जणेते एक, 


एगा मिच्छदिडियाणं वेदन्दियाणे 
वम्गणा । एवं तेइन्दिथाण प चररिन्दि- 
याण परे! सेसा जहा नेया जाव 
एगा सम्मापमिच्छेष्धेयाणं वेमाणि- 
याण वरणणं ॥ १६ ॥ 

भावाथ-पमिध्यात्वद्रटि षेद जीवनी व 
गणा एकज छ, (षेटद्रामां मिश्रद्रष्ी होय 
नष्टा, ) एमज समफातिद्र्टि तद्धा जीवनी 
एक दगणा. प्िध्या्द्राएे तेरुट्री जीवनी 
प्क गणा, समकातद्राएि चाहर जीवती 
एकः वगणा, पिध्याद्रष्टि चोदरी जीवनी 
पण प्क षगणा छ, ध्रोपते गभज तियय 
पचद्. १ तया मटुष्य, २ व्यप्र, २ जो 
तीपी, £ वेमानीक ९ ए स्वमां नारकीनी 


परे समक्रितदरि, £ भिण्वात््रषि, > पिथ 


( ११) 
र्ट एजे भेदनी एकेकी वर्मणा, 
अने ए सर्वमां सम्यकदर्गन, १ मिथ्यात्वद्‌- 
शन, २ भिश्रदर्शन, ३एअणे दर्शन छ, 

अर्भृ-ए० किणछ्रष्ण प० पक्षिया जीवनी 
व० वर्मणा, 


एगा किण्टपकरियाणं वणा ॥ 
॥ १७ ॥ 


भावार्थ-जेहने अर्धं पुद्गल परावर्वनथी 
अधीको संसार परिभ्रमण करवां दोय ए- 
ट्टे ब्दोगा (घणा ) संसारीजीवि ए ङृष्ण- 
पक्षीया जीवनी वर्मणा एकज छे, 

(इहां अर्धं पुद्रन परावर्तन करेल छे 
तेआ प्रमाणे कदेषाय छे. 

उदारीक, १ वैकेय, २ तेजक्ष, ३ क 
भण, २ मन, ५ वचन, ६ सासोश्वास, ७ 
ए सात प्रकारना पुदगल परावर्न ते दरन्य- 
थी, १ स्थी, २ कान्थी, ३ भावथी, ४ 
ए चार भकारे चौषिस दंडकना स्वं प्राणी 
करे ते चोवीस दंडके १३४ वर्गणा थायते 
हना नाम कटे, एकेद्री जीवनी २९१ वर्मणा 
ते, पृथ्वी, १ पाणी, २ अग्नी, ३ वनस्पती, 
ए चारेने उदारीक, १ तेजदा, २ कार्मण 
२ सासोश्वास, ४ए चार वर्गणा तेधी चार 
वों १६ थर अने वायुने पुवाक्त चार अनं 
एक पेकरेय ए पांच वर्गणा भली ट २१ तथा 
साधारण वनस्पतिने उदारक, १ तेनस, 
२ फार्मण, ३ प्‌ तरण वगणा, ए डुर मी 
२४ पएकद्रीनी वर्मणा, 

चेद १, तेरी २) चोटी एनणेने उदा- 
रीक १. तेनरा २ कार्मण ३, ससोन्वासए, 
ए चार चार वर्गणा गणनां वार वर्गणा पि- 
गटेद्रीनी (इदां विनच्रीने मापाद्धे पण 
असह दोवायी यणी नथी, ) 


॥ 


( २) 


नारकीं १, दुगभूवनपति ११. वाणर््य- 
तर १२. जोतीपी १३. वैमानीक १४. ए 
चौरैने उदारक व्जिने छ छ कणा गणतां 
चीदेके ८४ यइ, मनुष्य १ ति्थैचने २ 
सन सात वर्गणां गणतां १४ शड्‌ कुर स्व 
मी १३२४ वर्मणा जाणवी. 

ए १३४ वरगंणाएु करीने ठोकमांही षु- 
व्रक्त सात भरकारना नेष्टं पुदगनडे तेरखां 
ललने युके तेव्रारे एक द्रन्ययी बादरं पुदगल 
परावन याय, अने एज १३४ वर्गे क- 
रिनि अक्रमे छोकर्माहिथी पुदगन प्रदीग्रदीने 
युके पण वचे ब्रीज पुदगट छीयेतेनगणवां 
तेहने श्प पुदभक परावर्तन कदीये. ए द्रन्य- 
थी पुदगर परावर्तन कदं, १ 

ट्रे तेवशरी पुदरगठ परावरभन्‌ कदे छे. 

तेवरी पुद्रगढ पराघर्तनना वे भेद, शुक््मने 
वादर) तेपादी चादर ते जंवृत्रीपना मध्यभागे 
मेह पवेत ठे, ते मेरना मध्यभागे आकाशना 
आट स्वर प्श छे, ते सुचकपदेगयी दिली 
ने विदिश छोकना अंतमुथीं मंहाणी तिद 
जेट आक्र मदेन दे तेटछा भवे कर 
तेढने प्नेवयी बादर पुश परावर्वेन क्वे १. 
अने जे रुचक प्रदेश माने अदुक्रमे दरेक 
प्ेजे पेश भव करे तेदन ठेखापां गणाय, 
पण अनेरे अरेरे थेभेमव क्रे ते गणत्रीमां 
नरी तेने ्ेत्रथी शुल्म पुद्रग परावर्तन 

करये २, 
त्ये कार्थ पदम परावर्तन केष. 
दां अवमा प्रमाण क्रे ठे. खडपयी 
आय विर्न उवाद नेपा य्नख्याता स- 


श्नं भत्र १९ 


योत्र थाय. ° सात थोगे एके उष (घासनी 
पुटी पकडी तिक्षण दातरदये अदपथी एक 
कडलो कापिते ) थाय, प 

सीतोत्तर ख्वे एक युहुतं (वे धी) 
थाय, अथवा ३७७३ शधासोश्वसि एक पहु 
(वे घडी) थाय, ६ त्रीस मुहूर्वं एक अहो 
( दीवस् ) रात्री थाय, ७ प्रर अहो रात्रीए्‌ 
पक पखवादीयुं धाय. ८ वे एखवा्ीये एक 
मास थाय, ९ वे महीने एक रतु थाय, १० 
जण स्त॒ये एक अयन्‌ थाय ११ घे अयने 
एक वरस थाय, १२ पांच वर्प एफ यण 
थाय, १३ विस युगे सो वर्षं धाय. १४ 

षटवे पल्योपम सागरोपमनु प्रमाण कटे 

अनंता मृक्ष्ष परमाणंए एक व्यवहार 
परमाणुं थाय, १ अ्त॑ता व्यव्हार परथाणुं 
ए एक उस्तसण्डियो थाय. > आट उस्नपः 
ण्ियि एक तण्ड सण्थि थाय. ३ आठ सण्णं 
सण्ियि एक उर्दूरेणुं थाय. आठ उरदरेणुये 
एक जर्तरेणुं थाय, ५ अट तसरेणुंए एक 
रथरेणुं थाय, ६ आट रथरेणुये एक जण 
पस्योपमना आयुपवान्ा देवकर उततरक 
युगश्ीया मतरुप्यनो एक वाद्ग्र थाय, ७ 
आट देवकर उत्तरफुरु युगरीया मदप्यना 
वान्प्रे, वे पट्योपमना आयृपवास्य हरिः 
वास रम्यकूवासत युगनीया मरप्यनो एक 
वानाग्र थाय. ८ आट दमीवास रम्यक्रचाम 
युगरीभ मनरुप्यना बरारग्रे एकः पटयापमना 
आआघुपवाका टेमवय) एरणवय, युगच्रीया 
मनुप्यनों पक ब्रााप्र शराय, ९ आट देम 
एरणवरय युगन्दीया मनुप्यना वारम, पू 


केषा 
^ 


मय जाय, ते अनव्याना समयनी प्क आ- | पथिम म्द्ाकरिरेहनां सान दीवसनां नम्भय 
वर्टक्ता थाय 2. मं्यानी आवन्यीकाए एड | मतुप्यनों प्रक वाद्य याय. १० नहा पूत 


श्वाय तथा निल्वाम प्रायि. २ गफ उश्वास ) 
मिनासे ण पाणु याय. ३ साल याणु पक ` 


पश्रीमना पनुप्यना आट वाब्दे णक रीष 
गाय. १९ आर्ट एक जुं थाप, 2 


आढ जँये एक जवनो मध्यभाग थाय, १३ 
आट जवना मध्यभागे एक पत्सेधांगुठ 
याय, १४ एवां छ उत्सेषांगुके एक पग 
परोरपणुं थाय, १५ एवां वे पगे एक रेत 
थाय, १६ वेर्घेते एक दाथ, १७बे हाये 
एक क्षी थाय. १८ वे ङुक्षीए एक धमुष्य 
थाय, १९ वे हजार धवुष्ये एक गाउथाय, 
२० चार्‌ गाउए एक जोजन थाय, २१ तेवा 
एक जोजन ममाणे को पोदोगे एफ कवो 
करपीए. एक चाटना असंख्याताखंड (कटका) 
करपीए, तेवारभ्रे ते वो ठ सीगंसी भर्रीए 
ते एटछे घुधीके ते कुवाउपर चक्रवर्ति सैन्य 
८४ छख दाथी, ८४ लाख घोडा, <ये 
राख स्थ, ९६ करोड पायदर जाय तोपण 
दबाय नही, पी ते कुवामांथी सोसो वरसे 
अकेको बामाग्र काठतां जेवारे ते कुवो तद्‌- 
न खारी थाय ते वारे एकप्योपम थाय, 
एवा दहक्रोडा करोडी पल्योमे एक सागरो- 
पम थाय, एवा दशक्रोडा करोडी सागरोपमे 
एक उत्सर्पिणी अने एक अवसर्पिणी कार 
याय, एवां वीस क्रोदाक्रोडी सागरोपमे एक 
कारुचक्र याय, हवे कारथी पुद्गल प्रावतेन 
तेदना वे भेद सुष्मने बादर तेमांही बादर ते 
उत्सपिंणीना पटेला समयथी ते अवसपिणी 
नाच्छा समय ुर्ध एटरे एक कान्चक्रना 
जेट समय थाय तेरा भेवकरे तेहने 
फालधी वादर पुद्गल परावन कष्टीये. १ 
उत्सर्पिणीना जेसमे पदेखो भवकरे ने अवसर्पि- 
णीना पीजे समे भवकरे तेज छेखमां गणाय 
पण अनेरेसमे भवफरे ते गणशीमां नदी तेहने 
कालथी सुक्म पुग पराव्तेन कटीये, २ 
स्वे भावयी पुदटगक्र परावर्तन कटे छे, 
भा्रयी पुद्‌गर परावतेनना बे भेद, मृकष्मने 


1 


बादर तेमाही बादर ते जीवना मरणामना , 


पि 
५ 


( १२३) 


असंख्यातं स्थानक छे ते अकेक भ्रणामने 
स्थानके भव करे तेहने भावधी वादर पुद्गल 
परावन कटीये, १ अने सुक्ष्म ते जीवनां 
एहज परणामना स्थानके अक्रमे छ्गता भव 
करे तेज ङेखामां गणाय पण अनेरे प्रणामे 
भव करे ते गणजी्मां नदी, तेने भावथी 
सक्षम पुद्गन पराव्त॑न करीये, ४ 


चोतिस दंडकना सर्वं जीवे अतीतकाठे साति 
्रकारना पुटगन परावर्त॑न अनंतञनंतवार 
कया, अने आगन कोड्‌ करशे ने कोई नदी 
करे, करगे तेजधन्य एक वे ने जण उत्कर 
ए अनंता करणे, 


अनंताकालचक्र जाय स्यारे एक कार्मण 
पुद्गल परावर्तन थाय, १ अनंताकार्मण पु- 
द्गर परावर्तेन जाय त्यारे एक तेजस पुद्गल 
परावन थाय. २ अनता तेजस पुद्गन परा- 
वर्तन जाय त्यारे एक उदारीक पुद्गठ परा- 
वर्तन धाय, २ अनंताउदारीक पुदगरपरावर्तन 
जाय त्यारे एक षासोश्वास पुद्गल परावर्तन 
थाय.  अनंताश्वासोश्वास युदगक परावर्तन 
जाय त्यारे एक मन पुट्गठ परावर्वन थाय, 
५ अनैतामन पुद्गल परावर्त॑न जाय त्यारे 
एक वचन पुद्गगपरावर्तन याय. ६ अन॑ता- 
वचन पुट्गट परावर्तन जाय त्यारे एक चेक्रेय 
पुदगक परावतंन थाय, 


एक कामण पुदृगर परावर्तनमांही अनेता- 
काटचक्र वीजाय तथा तेमांन एक तेन 
पुट्गन परावन बदीजाय, एक स्वासोश्वास 
पुद्गल परावन अनेनाउदारीक पुट्गर 
प्र(्तंन तया अनंता कारमण पुद्गल पर्‌ 
वनन व्हीनाय. २ एक उदारीक पुद्गल प- 
रावनैनमांदी अनैततेनस पुदगखपर।वर्तेन बह्म 
जाय, ३ एक व्वासोन्वास पुद्गल परावर्तन- 


~ ~~ ~ ~---~~~~ ~~~ ~~~ 


५ ^ क 
ह 


( १८ ) 


ठेसाभो ॥ २३॥ 


भावार्थ-कृष्णङेस्यावाठानारकीनी वर्गणा 
एकनछे, एमन नि्टेस्या, कापुतटेस्याग 
नारकीनी पण एकेकीन वगणा ठे, 
( नारकीने वीपे ए चरणन छेस्या ॐ, ) 
एम जे दंडकमां जरी जेरी ठेस्या दोय 
तेली तघटी एकेक नामे वरणा ना- 
णवी. भूवनपती. १ वाणव्यंतर. २ एहने 
विपे भयमनी चार लेस्याखे, पृथ्वी, १ 
पाणी. २ वनस्पतीमां रपजती वेगाए अमर 
जाप्ता वेच्ाए प्रयमथी चार ठेस्याछरे अनै 
मनाप्तामां चरण चस्या छे, १ तेउकाय. 
२ वायुकाय, > वेदद्री, ४ त्री, ५ 
चोटुद्रीमां परथमनी त्रणचकेस्या छे. पर्ची 
जीयच अने मनुप्यमां छ ठेस्या ठे, जोती- 
पीमां एक तेजुखेस्या ठे, वैमानिकमां तेज. 
१ पदम, > भ्ुकल द एत्रण ठेस्या 
छे. तेमांही पटेरे वीजे द्वोके एक 
तेज॒लेस्या ठे, ओजे; चोये ने पांचमे 
देवलोके एक पदमलेस्या छे, छठा देव 
लोकयी नवगरिवेयक मधी एक गुक्कलेस्या 
छे, पांच अतुं्तरविमानमां पम शुङटेस्याछे, 

अर्य-एु० एक कि० कृष्ण लेत्याना भ° 
भव्य जीवनी व° वर्गणा, 


एगा किण्ट्लेसांणं भवतिद्धियाणं 1 


व्रमृणा | 22 
भावार्य-ृपष्णटस्या्रेत मन्य जीवनी 
र्मणा एकन दे 


द्यणं सूत्र १. 
ञ पिन्दियतिलिखिजोणियाणं मण- 
स्साणं छ रसा जोईसियाणं एगा 
तेउलेसा पेमाणियाणं तिण्णि उवसि- 


अर्थ-ए० एक किण हृप्णलेश्याना अ- 
भव्यजीवना ब० वर्गणा, ए० एम छण्छ 
वि० विपे छे रेश्याने विपे दो०वेदो० 
वे प० पद्‌ मव्य, अमव्यना भा० जाणवा, 

एगा किण्लेसाणं अभवतिद्धिया- 
णं वगणा । एवं चु वि लसा दो दो 
पयाणि माणियम्बाणि ॥ २५ ॥ 

भावार्थ-कष्णरेस्यावंत अभव्य जीवनी 
वर्गणा एकन छे. एम छए छेस्यामां भव्य अने 
अभव्य ववे मेदनी एकेकी वर्गणा जाणवी, 

अर्थ-ए० एक कि० कृष्ण लेव्याना 
भन्य जीव ने नारकीनीं वण वर्गणा 
 एगा किण्टेसाणं भवसिद्धिया्णं 
नेरयाणं वगणा ॥ २६ ॥ 

भावार्थ-कृष्ण ठे्यार्वत भव्य सिधिक 
नारफीनी वर्गणा एकज छे, 

अर्थ-एं० एक कि° ङृप्ण केद्यानां अ 
अभव्य जीवनाने० नारकीनी व वर्गणा, 
ए० एम ज० ने दंडके ज० जेटली ठे 
टेग्याछे त° तेने त० तेरी भा० जाणवी 
वर्गणा जा० यावत तरे° वेमानीक ठे, 

एगा किण्टटेप्राणं जभवसिद्धियाणं 
नर्या वग्गणा । एवं जस्स जई 
टेम तस्म तत्तिया भाणियचा- 





~~~ 


| ओ जव वेमाणियाणं ॥ २७ ॥ 


भावार्थ-दृप्ण रेस्या्र॑न अभवतिधिक 
कीनी वर्गणा एकज ठे, एम चीरी 
। उफी जने रदटकमां जेटन्टी नेदनी ठेस्या 

दोय तेरी तेरी भव्य सिधिक अने अभव्य 


| सिपिफनी एकेकी वर्मणा जाणी, 


हणं सूज १, 


अर्थ-ए० एक कि० कृष्ण छेश्यानो स° 
सम्यक जीवनी व° वर्गणा 


एगा किण्डटेसाणं सम्मदिदहधियाणं 
व्ग्गणा ॥ २८ ॥ 


भावार्थ-कृष्णकलेस्यावागा समकितिदरष्टीवं- 
तनी वर्मणा एकन रे. 


अर्थ-ए० एक कि० ढृष्ण ङेद्याना मि 
पित्थ्यात द्रष्टीनी व० वर्गणा, 


एगा किण्टटेसाणं मिच्छदिद्धियाणं 
वर्गणा ॥ २९ ॥ 

भावार्थ-कृष्णङेस्यावागा मिथ्यात्वदरष्टीवं 
तनी वगणा एकन छे, 

अथ-ए० एक कि० कृष्ण ठेश्याना य° समा 
मिरथ्या द्रप्टठीनो व० सयुदाय, ए० एक छ० 
छ वि० पण ले छेरयाने विपे जा० यावत 
बे० मैमानीक रगे ने० नेहने ज० जेट्डी 
दि० ठी खेतेष्टी वर्गणा, 

एा किण्टटेसाणं सम्मामिच्छदिष्धि- 
याणं वगणा । एवं च्छु षि रेसामु 
जाव वेमाणियाणं जेसिं जई दिद्रीभं 
| ३० ॥ 

भावाथ-कृप्णरेस्यावादा मिशरदरटी्वतनी 
वर्गणा एकन छे, एमज नील १, कापुत २, 
तेयु ३ पदम ४ शुककल ५ एकङेस्याने पिपे ची 
मिस दंदक्सुधी जणे द्रएीमां जेदने नेष्टी 
जेटष्टी द्रष्टी हेय तेदने तेष्टी तेरी वर्मणा 
` नाणवी. पांच एेद्रीमां एक पिध्याद्रष्ी छे, 
त्रण विग्र नक्यवेगमां समकीत अने मि- 
्यान्व एवे द्री छे, पांच अन्नुतरविमानमां 
त समकितद्रष्ी छे, चाकरी तमाममां चणत्रण्‌ 
री डे 


( १७ ) 


अ्थ-ए० एफ कि० कृष्ण रेश्याना कि० 
कृष्ण पक्षीयानी च० वनी व० वर्गणा, 
एगा किण्हटेसाणं किण्डपक्रिलियाणं 
च्‌ व्गगणा ॥ २९ ॥ 
भावार्थ-कृष्णटेस्यावाग 
जीवनी वरणा एकज छे, 
अर्थ-ए० एक कि० कृष्ण रेश्यानो सु° शुद्ध 
पक्षीया जीवनो ब० सदाय जा ० यावत षे 
वेमानीक कगे जाणबो ज० जेहने ज० नेरी 
के० केश्याहोय तेरी वर्गणा ए० ए अ 
आट वो च> चउवीसे द° दंडके जाणवा, 


एगा किण्हलेसाणं सुकपक्खियाणं, 
व्ग्गणा जाव पेमाणिया्णं जस्स ज 
लेसाओ एए अद्रचउवींसदण्डया ॥ 
३२ ॥ 

भावार्थ-ङृष्णटेस्यावाा शुद्धपक्षीया नी- 
बनी वर्मणा एकन छे, एम वेमानीकघुधी 
सौवीस दंडकमां नेहने नेष्टी जेटटी छेस्या 
होय तेदमां तेदटी तेरी कृष्णपक्षीयाने शू, 
छृपक्षीया जीवनी एकेकी वर्गणा नाणत्री. 
परेलो सष्रचय चोवीस दंडकना नामरूपनो 
वो १ भवी अभवीनो २, दरएटीनो ३ कृष्ण 
शक्रपक्षीनो ४ छेस्यानो५ ठेस्या साये भव्य 
जभव्यनो ६ टेस्या साये दीनो, रस्या 
साये पक्षीनो ८ ए आट बोर चौकी दंड- 
फप्र पुरवक्त प्रमाणे लाणवा, 

अर्य-ए० एकः ति० संयधापना कीधा 
पष्ठी क्ति गया तेनी वश०वर्गणा, 

एगा तित्यसिद्धाणं वम्मणा ॥३३॥ 

भावार्थ-तिपकरदेवने केवनन्नान उत्प 
यया पद्टी साघु १ साध्वी २ ध्राकक श्रा 
चीका ४ ए चार्‌ दीनी स्याप्ना कर्यापद्ी 


कुष्णपक्षीया 


( १८ ) 


शक्ते जाय ते तियसिदधा कदीये. नेम रुष- 
भदेव भगवंतने फेवरन्नान उत्पन्न थया पी 
परदरिकि जण गणधरादीक युक्ती गया एवा 
तिथं सिद्धा जीवनी वगणा एकन छे. १ 
व-ए०एक अ ०अतिथसद्धनी व०्वगणा 
ए० एक जा० यावत्‌ ए० एक सि० सिद्धनी 
व० वर्गणा अ० अनेक सिद्धमी च> वर्गणा 
एगा अतित्यसिद्धा्णं वगणा । 
एवं जावि एकसिद्धाणं वगणा अणे- 
किद्धा्णं वगणा ॥ ३४ ॥ 
मावार्थ-तिर्थ स्थाप्यां पहेखां जाति स्म- 
णौदिक ञान थये पुवं जन्म नोद्‌ फेवनज्ञान 
पामि ऋषमदेव मयवंतनी माता मरदेवीनीपेरे 
शुक्तीनाय एवां अतिथ॑सिद्धा जीवनी वगणा 
पएफन छे, 
एम तिर्थकरं भगवंतसिद्धनी नगंणा एकज 
छे. ३ अतिथेकर ते सामान्य केवगी सिद्ध- 
नी वर्गणा एकज छे, ४ पोतानी मठे तत्व- 
ज्ञान पामी मोप जाय तेवा स्वयंवुधसिद्धनी 
वर्गणा एकज ॐ, ५ कइिपण चस्तु देखी त- 
त्वज्ञान पामी युक्ति जाय एवा प्रत्येक बुद्ध 
सिद्धनी वर्गणा एकज ठे. £ गुरुपासे मति- 
योध पामी युक्ति जाय ते घुद्धवोदी सिदनीं 
वर्गणा एकज के, ७ घ्रीरिग (आकार) ८ 
पुर्परटिग ९ नयुंसका्टिग १०, ए व्रणे दि 
सिदनी वर्गणा एकेरीन हे, (इदां च्गिते 
ही पुरुप नपुंसक्रपणाना विषयविक्रारर्थी २ 
हीत फक्त आकारमान जागव. नेम कोड नदी 
महिथी पाणी सकाइजवायी फक्त आकारमान 
नदी केवाय तेनीपेरे आपण समत्र) मख - 
पतती रनोहरणाद्ीक जैनमूर्माना वेस सदिति 
भुक्ति जायते स्वे सिद्धनी वगणा एकर्ज 
दे. ११ अन्वि दिग ते ताप्रविषने चल्कखचीं 
वस्था सिदनी गणा एकन 2. १२ मर्‌ 


हाणं मूतर १. 


देवी भमुख ग्रदस्थिग सिद्धनी वर्मणा एफन 
छे. १२ ( इहां अन्यटिग तथा प्रहस्थङिग 
कटे ठे ते कोई जेनधर्मनो देप राजा जैन- 
युनीने कटे कातो माये भर्मं छोडो नदीतो 
जीवथी मारवा हकम करेर होयतते वसते ए 
उपशर्ग सहन करवा समर्थ होय ते मुनी तो 
म्राण जवा कुरवान करे पण सेयप्रथी ठढगे 
नरि, पण जे युनीयी ते सहन यदृदाफे नषि 
ने संयमं रक्रण करवा पणं अभिापा होय 
तते मनी माथे फेय वांधवो तिगेर अरस्थनो 
वेक तथा अन्पधर्मिं तापस विगेरेनो वें प- 
हेरि, अंदर सुनीनी क्रियामां परवति ते राजा 
ना राज्यनी सीमाओं वधी जतां ते रस्ता्मा 
हीज केवनन्नान उत्पन्न थये कोद मुक्तिं 
जायते आश्री प्रहस्यर्दिगे तथा अन्य छिगे 
सिद्धा कदे ॐ) पण प्रहस्थी तथा अन्य- 

ठिगि सिद्धा कटे नथी. भगवतीमां संज्याने 

अधीकारे अन्यलिगे तथा प्रहस्थ्िगि पच 

छम ते पण पुर्वाक्त अपेभायेन करैर छे, 

तथा अदोच्या केव ते जीनेद्रमणीत पकर 

वाक्य पण वीलङ्कट श्रवग करटं नं दोयं 

एवा अम्य धर्मेना कोद तापसा पणी 

निर्व कमाणी करतां विरभेग शान उलसन्न 

धाय ते्मायी समकीत पामे अवरधीघ्नान उ- 
पजे ने तेमांधी तक्ता आयुप्यनी समाप्तीये 

केवगङ्नान उपने प्ुक्तिभां जाय, आयुष्यं 

पुण थवानी तैयार्समे आ सवे शरान उत्न 

यये भ््तीमां जाय तयी ते अन्य धमनो बेक्ष 

वदख्वानो वख मन नद्रीते श्री परण 

अन्य रमि मिद्धा क्रे च.) पक्र समे, 
एकज सुक्तिमां जाय ते रद्धनी वर्गणा प्‌- 
कन ठे, १४ १ समे उत्क प्कसोरने यद 
पक्तीमां जाय ते यनेक सिद्धनी वर्मणा प्‌- 
कनद. १८ पर प॑त्नर भदे सिद्ध कदा. 


हणं पुत्र १, 


अर्थ-ए० एक अ० अपमरथम स० समय | 


सिद्धनी व० वर्गणा ए० एम॒ जा० यावत 
अ० अनंतसमय सिद्धातेदनी ब० वगणा. 
एगा अपदमसमयसिद्धाणं वमगणा। 
एवं जाव अणन्तसमयसिद्धाणं वमग 
णा। ३५ ॥ 
भावार्थ-वि९दकाल व्यतित थया वाद प- 
हेखो जे जीव युक्तिमां जाय ते प्रथम समयना 
सिद्धनी वर्गणा एकज छे, तेमज बीजे जीने 
यावत्‌ संख्याता असंख्याता अनंता सम्य 
सुधी जे जीव सुक्तिमां जाय ते प्रथम सम- 
यना सिद्धनी वर्गणा एकन छे, 
अर्थ-ए० एक प° परमाणु पो० पुदग- 
ठनी व० वर्गणा ए० एम्‌ जा० यावत ए० 
एक अ० अनंत प० प्रदेशिक ख० खन्धनीं 
व० वर्गणा, 
भ 4 
एगा परसमाणपोगगलण वम्गणा । 
एवं जाप एगा अणन्तपएसिया्णं 
सन्धाणं वर्गणा ॥ ३६॥ 
भावार्थे द्रन्यथी पुदगन करे छेजे 
शघ्थी छेदाय नहि) अग्निमां वरे नाहे, पा- 
णीमां पलक नहि, चरमं चक्रुनी नजरे अवे 
नहि, एवा परमाणुं पुद्गरनी वर्गणा एकन 
ॐ. वेपरमाणुं भेगा थाय ते द्विमदेश्ी स्वंध- 
नी तेमज शीपरदेशी, चोम्रदेश्ी, याषत्‌ स- 
ख्यात अर्सख्यात अनंत पदेशी स्खधनी पर- 
केफीन वर्गणा छे, 
अर्थ-ए० एफ ० एक प० परदेशी गा० ¦ 
अवग रया पो ते युदगटनी ष० वर्गणा | 
ला० यावत १० एक अ° असंख्याता त्र ¦ 
१० मदद गा० जभ्रीरदयाते पो° शुदग- ¦ 
खनी पफ दर वगणा, । 


( १९ ) 


एगा एगपएसोगादाणं पगला 
वुगगणा जाव एगा असदैज्जपप- 
सोगादयणं पेगलखणं बमगणा ॥२७ 

भावार्थ--हवे क्षि आरी पुदग 
कहे छे. जे पुद्गल एक मदेश ज- 
म्या रोकी ररे एवा पुट्गल्नी वर्गणा 
एकज छे, एमज वे तरण यावत्‌ असंख्यात 
पुद्गन जम्या रोकी रदेरु एवा पुद्गजनी 
वर्गणा एकेकीन छे, चौद राजरोक क्षेत्नना 
अर्सख्यात प्रदेश छे तेथी अनंतथदेश रोकी 
रे पुद्गननी वर्गणा होय नदी. 

अर्ध-ए० एक ए० एक स० समयनी.हि° 
स्थितिके,ते पो० पुदगर्नी ष वर्गणा 
जा० यावत अ० असंख्यात समयनी हि 
स्थितिना पो० पुद्गरनी व० वर्गणा, 

एगा एगसमरयष्िदयाणं पफेगला्णं 
कवग्गणा जाव असङ्न्जसमयष्टिद- 
याणं पोगलाणं वगणा ॥ ३८॥ 

भावाथै-हवे काज्थी पुद्गल कदे छे, 
प्रमाणुंपणे तथा क्षे्ना एक भदेश आ्ीत- 
पणे एक समयनी स्थितिवासा पुद्गगनी चर्ग- 
णा एकज छे. एमन वे; तरण यावद्‌ असं- 
ख्याता समयनी स्थितिबाना शुद्ग्नी 
वर्गणा एकेकीन छे, 

अर्य-ए० एक ए० एक गु° गुणका 


। रुदगल्नी घ० वर्गणा जा० यावत ए० एक 
। अ० असंख्यान गुणकादा पृदगट व° वर्गणा 


एगा एगयणक्राल्गाणं वगणा जाव 
एगा असहज्जयुणकाटगाणं वगणा 
| ३९ ॥ 
भावा्ं~वे भात्यी परदुगर कटे 2, नेम 
५... 


् 4 
५ [अ 
~ 


9, 


पाणी वासण भरेल रोय तेमांरी काग 
रगै एक दीपं नाखीये ते अल्पधी कार 
होवाथी जणाय नरी, पण अंदर कामोरंग 
छे, एतां एफ गुण कात पुग वर्गणा 
एकज छे, एमज वे गुण, त्रीयुण यावत्‌ असं 
ख्याति गग करारा पुद्रगश्रनी वर्गणा एकजदे. 

अर्थ-ए० एकर अ= अनंताणकाला पुद्‌- 
गनी वन वर्गणा पु० एम व० व्ण ग० 
गधर० रस फा० फरस ए अधिनी पकेकी 
वर्गणा भा० जाणकी० जा० यादत ए 
एक अ० अनंत गुण ० टुखा पो० पुद्‌- 
गनी ब° वर्गणा, 

एगा अगन्तयुणश्नल्गाणं वग्गणा | 
एषं वण्णगन्धस्सफासा माणियव्वा 
जाव एगा अगन्तयुणट््खाणं पेग- 
सण क्रममा ॥ ५० ॥ 

भवरार्थ-एक अन॑तशुण काल पुद्गन्नी 
वरणा एकेकीन छे, एमन एन रीते, पी, 
धोखं, रात्र, लीं पुद्गच, प्ुगेधी, दुधी 
एवे गेधना पुद्गल खाट १ मीगो२ तीखो 
> कडयो ४ कसायखो (दइृरम्यो) ५ 
पाचि रसना पुद्गक, इल्को १ भारे २ ट 
दे ३ उष्ण ४ दुख ५ चोपडयो 8 खर- 
खरो ७ संहारो ८ ए आदे स्पदना पद्ग 
ए सरवे युद्गननी फार्म पुद्गच्नी परे एके 
कीन वगणा ठे. 

अर्थु-ए० एकः ज० जघन्य प प्देशिक 
ख० खन्धनी १० वर्गणा, रिति 

एमा जहघ्नपएसिवाणं खन्धाणं व- | 
पगृणा । °१॥ 

भावार्य-जेषमां परमाणुंखा योदा दोय ए- 
चावे परेणी स्धादीर नधन्य पे्नी द- ' 
गयो गकनदे 


हाणं चत्र १, 


ए० एक उ० उतकट १० भ्रदेशिकै ते अ- 
नता परमाणुनो ख० खंध तेहनी ब० ब- 
गणा, 

एगा उकोसपएसियाणं खन्पाणं व- 
ग्गणा ॥ ४२॥ 

भावार्थ-जेहमां अनंता परमाणुंभा पदेव 
५ त ऋत्‌ स्खंधनी 9 (र 
होय ते उच्छृ पदेश २ वगणा एकज, 

अ्थ-ए० एक ज० मध्यम पठ प्रदेिक 

(५ 
ख० खन्धनी द° वगणा, 

एगा जहघरुकोसपएमियाणं खन्धा- 
ण वरम्गणा । २३॥ 

भावार्थ-मध्यम प्रदे स्खंधतनी वर्गणा ए- 
कज छे, 

अर्ध-ए० एम ज० जनधन्य उ० अवगा- 
नाना उ० उत्कृष्ट अपगाहनाना अ० मध्य 
म भ्रदेशावगाह न° जधन्य एक समय द्वि 
स्थितिना पंधनी एक वर्गणा उ० उतकृ 
अप्तप्यातास्रमय हि० स्थितिना गंधनी अ० 
मध्यम द्धि० स्थितिना म्रदेदानी वर्गणा ज 
जधन्य शु० गृण कार कालापरमाणुना उ° 
उट गुणकाटा पुदरगनी अ० मध्यम 
गुणकफाल्य मदेगनी परक वर्गणा १० एम वर 
वर्ण गं० मधर्‌० रस फा० फटानी एक्क व्‌ 
वर्गणा भा० जाणवी जा० यावत ए० एक 
० मध्यम गु° गुण च्ु° हुषा पोर पृररगट- 
नी व वर्गणा, 

[| अ, 1 उकोमोगार प 
एत जह्‌नामाहर्णमाण उदकसागाह्‌- 
. क ०९ १ जह 
णमाण अनहश्चकाम्रागाहणमाम जह्‌ 
ॐ 1 उकामद्विः [ ये [व अनर ॥ 
न्रट्द्याण उक्ाक्राट्इयाग सजलाः 
मडद््राण जह्न्रमृणक्ादल्गाण उक्रामः 
गरृण्टमाण अजहनुक्ामसुणक्रद्य 


ट्राणं सूत्र १, 


.गाणं। एवं वण्णगन्धरसफासाणं वगणा 
भाणियप्वा जाव एगा जनजहघ्ुकोसणु- 
णट्क्ाणं पोगटाणं गणा ॥४९]। 
भावार्थ-एम नधन्य अवगाहना ( थो- 
डामां थोडा प्रदेश रोकी रदे ) ना स्खंधनी 
? मध्यम अचगाहना स्खंधनी २ उष्कृष्ट अ- 
वगाहनाना सर्वधनी ३ वर्गणा एकेकीज छ 
ए केत्रथी कटु, काठथीजधन्य एकर समय- 
स्थितिना स्खधनी वर्गणा एकज छे. एम 
मरभ्यम स्थितिना स्खधनी २ उक्कृष्ट स्थिति- 
ना स्ख॑धनी वर्गणा एकेकीज छे, एमनध- 
न्य एक गुण काला भदेश ( पदम) परमा- 


णुभानी १ मध्यम गुण काग प्रदेगनी. २; शधि ४4 ४ 
| ओसणिर्ण।प१ चखवीसाए तिलगरणं 


उत्कर अनंत गुण कामा परदेश्षनी वर्गणा ष 
केकीज के, एम शेप चार वर्णनी, वे गंधनी) 
पांच रसनी, आठ स्पदनी, ए सरवेनी काग- 
नी पेरेनधन्य, मध्यम, उक्कृष्टनी वगणा एके 
कीन छे 
अर्थ-ए० एक ज० जवूद्रीप नामे द्वीप स० 
सवं ठी° दीप सण सयुद्रने जा० यावत मध्य 
भागे अ० अद्ध अंगुलं च० वरी कि कांडक 
विरबरिशेपाधिक १० परिधि एदवो एकज छे, 
एगे जग्बुीवे सव्वदीवसयुद्दाणं 
जाव अद्धङ्गरगं च किंचिविसेसाहि 
परिक्सवेणं ॥ 
भावार्थे सर्वं दीपथी नानो भंदृषपत 
फरीने सहित तेखना पुहन्दाने आकारे तथा 
परन्यमना चद्रमाने आकारे गोर, एक राख 
जोजननो वो ने पले, जेहनी चणलाख 
सोम हमार वेने सतावीस जोजन, घरण 
गार, एककेन अगवीस धदुप्व, साहानिर 
माक; एर जत्र) एक यु) पु सख, छ 


( २१) 


वाकार श्री परिधी छे, एवो सव॑ष 
स्दने मध्यभागे जंबरषटिप नामे रिप एकज 
छे, ८ बीजा जंव्रहीप तो घणाय छे पण आ- 
टा प्रमाणवागो सवने मध्यभागे तो आ 
एकन जंबुद्रीप ॐ वीजो नथी, ) 
अर्थ-ए० एक स० श्रवण भ० भगवंत 
म० महावीर ३० आ ओ० अवसपिणीकाछे 
च० रूपभार्कि चोवीस ति० तिर्थकरमादी 
च० छदृला ति० तिर्थकर सि० कृताथ थया 
बु° केवह य° कर्मी युकाणा स° सर्वं दु° 
दुःखथकी प० रहीत थया एकान मोक्ष 
गया. 


एगे समणे भगवं महाधीरे इमीसे 


चसितित्थयरे सिद्ध बुद्धे सत्ते सव्वदु- 
क्प्पहीणे ॥ 

भावार्थ-आ अवसर्पिणी काठमां कषपभा- 
दविक तेवीस तिर्थकर निवीण पधा्यां वाद्‌ 
चौधा आराना चरण वर्षं अने साडाआट मास 
वाकी रदा ल्यरेचे्टा चोवीसमा तिर्थकर 
श्रमणभगवंत श्री महावीरदेव तत्वज्ञान पामी 
कर्मथी युक्त थई कर्मरूप दावान ओज्वी 
दीतदीेत थद, सर्वं दुःखथी ररित थइ ए- 
कलाज सिद्ध थया ( तेविस तिर्थकरनीसाये 
वीजा पणाय जीवो क्ति गया छे पण मटा- 


| वीरदेवनी साये बीं कोद युक्ति गये 


नथी, ) 
अ्-य० अनुत्तर वेमानना दे° देवतानी 


, काया ए० एकर २० शायनी उ० उर्ध्वं उण 
` उचने प० फटी 


अगुत्तरोदवाहयाणं देबाणे एगा २ 
यणी उद्भ उचते पत्ता ॥ 


~ 


( २२ ) 


भावाथ-पांच अलुंत्तरिमान ते विनय १ 
[> ५ [ [9 
पजयत > जयत ३ अपरामति ४ एचार्‌ 
विमानना देवतानी काया एक हाथनीज ३- 
पती छे अने पंचमा खार्थसिद्ध विमानना दे 
घतानी मढा दायनी काया ॐ, 

अर्थ-अ० आद्रा न० नक्षच्रनो ए० एकः 
तारो प० क्यो, १ चि० चिना न० नक्षत्रनो 
पए० एक तारो प० क्यो, > सा० साति न° 
नक्नत्रनो ए० एकतारो प० कल्यो, ३ 

० 
अदानक्खत्त एगतरे पञ्चते ॥ ९॥ 
~ र 
चित्तानक्खत्ते एगतारे पतनत्ते। २॥ 
ति 

साइनक्त्ते एगतारे पत्नत्ते ॥ ३॥ 

भावार्थ-आ्र १ चित्रार् स्वाती ए 
तरणे नक्षत्रनो अक्रकोज तासो के. 

अर्थ-ए० एक प० प्रदेया आश्चरी गा० 

रद्या ते परमाणु पो० पुग अ० अनंता पण 
क्या ए० एम ए० एक स० समयनी दहि° 


स्थितिना पुद्गल ए० एक गु° रणकाला 
पो° पुदगल अ० अर्ता प० कदा छे, जा० 


टाणं मूत्र २, उ्टेसो १, 


यावत ए० एक गुण छु° छुपा पो० पुदगर 
अ० अनंता प० क्या तिर्थकरे, 

एगपएसागाद् परमगल अणन्ता 

॥. [ष्‌ 1 

पन्नत्ता । एव एगसमयट्ििया एग 
युणक्टगा पणा अणन्ता पण्ण- 
ता जाव एगयणट्खा पोगलखा अ. 
णन्ता पण्णत्त ॥ 

भावार्थ-एक केत अदेदो आश्रीत रहेरां 
परमाणुरूप स्कंधरप पुग अनंता छे, एम 
एक समयनी स्थितीनां पुट्गठ, एक युण का- 
नगं पुद्गक भगवते अनंता करेल छे, एम 
यावत्‌ शेप चारे वर्णनां, वे गंधनां, पाच र 
सनां, आट स्पीनां एक समयनी स्थितीना 
पुद्गन अनेतां भगवते करेल छे 

ए० एक हा० उणु नामे अध्ययन स° 
तेपूणं थय. 

॥ एगड़ाणं समक्तं ॥ 

( इतिश्री , गणागिूजना प्रयम ठाणनिो 

भावायं संपूर्णं थयो, ) १, 





।। दुडाणं ॥ 
[ दुडाणस्स प्रथमे उदेसो ।] 





अ्ै-ज० जे पटार्थं अ० छे, ण० चिप 
छो रोकने ते० ते स० सरव द° वे भकारे 
छे प्त०तेवेभ्रकारनन्फटेदे 

जदल्यि णै लेगे तं र्वं दुपडो- 
यार) तं जहा }४॥ 








मना श्विप्यने केना च्चा केदैनजंबरू? आ 
न विपे ध गी + म % $ ह. ॐ 
लोकफने विपे सव पदार्थे परररेषते कटु ट. 


अ्थ-जी० जीव चेतना टस्तण चे० निधे 


अ० अजीन्‌ चेतना रहिन चे० निषे, 


जीवा येय अजीवा चेव।॥ २॥ 
भातार्थ-द्नन्य सभण न्प नीव भने बै 


भावार्थ-घर्माम्वामी पोनाना तरव ना- । नन्व ल््षण रद्रीत जनीन. 


हणं मूत्र >, उदेसो १, 


अर्थ-त० जस वेनद्री -मघुप चे० निधे 
धा० थावर पृथ्वी रुप चे° निधे. 

तसा चेव थावरा चेव ॥ १॥ 

भावार्थ-हरता फएरता वेदरीयादीकव्र 
सजीव १ स्थीर रेते प्रथ्वी१ पाणी र 
अप्री ३ वायु ४ वनस्पति. ५ ए पांच स्था- 
वर जीव, २ एवा वे ्रकारना नीव छे, 

अथै-स० योनि सहित संसारी जीव चे 
निभे अ० सिद्धना जीव चे० निधे. 

सजोणिया चेव अजोणिया चेव ।२ 

भावार्थ-एक योनी सहीत संसारी चौ- 
रासीलाख जीवा जोनीना जीव १ बीजा 


॥ 


योनीरहीत सिद्धना जीव, > एवा वे कारे | 


नीव दे, 
अर्थ-सा० आञ्पा सरित चेऽ निश्च 
अ० सिद्ध आञपा रहित चे० निधे, 


साउया चैवं अणाउया चव ॥ २॥ 


[+ ॥ 


भावा्थ-एक आयुप्य सीत संसारी 
जीव, ? वीजा आयुप्य रीत सिद्धना जीव 
> एवा पे प्रकारे जीवे 

अर्थ-स० इरी सहित संसारी चे° नित 
अ० अनेद्री कटेतां सिद्ध चे० निषे, 


सदन्दिया चेव भणिन्दिया चेव 1] ' 


भावाथ-एक दद्रीयो सीत संसारी जीव 
१ षरीजा इरयो रहीत सिद्धना जीव > एवा 
चे प्रारे नीव द, 

अर्ध-स° वेद सहित जीव च निमे ० 
चेद रिति सिद्ध चे° निधे. 


स्वेयगा चेव अेयगा चेव ॥ ॥ 


( २२) 


अर्थ-स० शरीर सहित संसायी जीव चे° 
निभ्रे अ० अरपी सिद्ध चे० निधे. 


सरूवी चेव अरूवी चेव ॥ ६ ॥ 
भावार्थ-एक शरीरादिके करी रूपी सं- 
सारी जीव. १ बीजा शरीरादिके रप रीत 
सिद्धना जीव. २ एवा वे प्रकारे जीव छे, 
अर्थ-स० पुद्गल सहित संसारी चे 
निथे अ० अपुदगखी सिद्ध चे° निशे. 
सपोगगखा' चेव अपागगला चेव।५७। 
भाव।र्थ-एक क्मादिक पुद्गल सहीति 
संसारी जीव, १ वीजा कर्मादीक पुद्गल रदीत 
सिद्धना जीव २ एवा वें प्रकारे जीव छ, 
अर्थ-सं° भवनु करं छे ते जीव चे 
निश्च अ० नथी भव करवाते सिद्ध चे° निघ्रे, 
संसास्समावन्नगा चेव असंसारसमा- 
वन्नगा चेव ॥ < ॥ 
भावा्थ-एक संसारे आशीत्‌ भवभ्रमण 
रूप संसारी जीव. १ वीजा भवभ्रमण रीत 
असंसारी सिद्धना जीव २एवे प्रकारे छे, 
अथ-सा० साख्तां सिद चे० निश्रे अ० 
संसारी च० निध, 
सासया चेव असासया चेव ॥ ९॥ 
भावार्य-एक जन्म मर्ण रदी सास्वता 


` सिद्धना जीव. १ वीजा जन्म मर्ण सीत 


"न 


भावार्य-एकः स, पुरुप, नपुंसकः ए चरण , 


येद सीन संसारी जीर ? दीना वेद रीति 
सिद्धना जीव > एवावे परार जीव. 


असास्वता संसारी जीव एवे प्रकारे छे, 
अर्थ-आ० आकारास्तिकाय चे निभ 
नो० ध्रमास्तिकायपरमुप पाच चे निघ, 
आगाम भ चेव नः साञागामे मे 
ते चेव नाञागामे चेव] 
ण प्रमाणे जीवना भेद फा, एवे यजी- 


। ननाद क्टद्े 


भावाय-पर्मासिकाय, ए यथर्ास्तिफाय, 


( २) 


> पुद्गास्तिफाय. ३ जीवास्िक्राय, 
कान. ५ एरपांच जेहने विपे बीलकुड नयी 
ते जाक्राम्तिकाय, १ अने जेहने विपे धर्मा- 
स्तिकाय प्रभरुख पांच छ तेनो-आकास्तिका- 
य; एवा वे प्रकारे अजीव छे 

अर्थ-घ० चाटता आधार आपि तथा 
पिरातिरूप धर्म चे० निश्वे अ० स्थिर रापेते 
अथवा पाप चे० निधे. 

धम्मे चेव अधम्मे चष ॥ 

भावार्थ-पाणीमां जग्या नहीं छतां म- 
छने जेम दरवा फरवानी मदद ममी रके 
छे तेज अपग आ चोदराज रोक जी 
अने अजीतरे करि संपण भरेखा [इ पण 
जगम्या खादी नथी तेनी अंदर जीव अजीवने 
रवा फरवा वास्ते मदद करे छे एवा भरका- 
रनो आ लखोक्रमां एक पाथं छेते नाम 
धर्मास्तिकाय १ अथवा परिरतीरप ते व्रतं प- 
चखाणरूप धर्म, १ सवं वस्ने स्यीर राखवा 

दद करेतेवो आ छोकमां एक पदाथ ठे 
ते अधपांस्तिकाय, २ अथवा पापने अधम० 
एतावे मेद्‌ द्धे, 

अ््-व० कर्मनो वंध चे निश्रे मा 
कभेनो खोडबो चे निय 

यन्धे चेव मोक्े चव ॥ ३॥ 

भावरार्भ-जीवना असंख्यात पटे कर्म 
पुदेगच्ना संचयं मजवुत यतुं तेवर १ अने 
ते कफम पुदुगरतुं आत्म प्रद्रा एक्त श्रतरुत 
मोभ, >प्तरेमेद्‌ द. 

अर्म-पु० दरानाच्कि च० निन्र पारि 
सादिक चे० निय, 

# के [ ॥ 

पुण्णे चच पवर चव ॥८॥ 

भायाय-उानादीकः शम न्ये कनी युन 
स्प शुम कर्मनां पुट्गशोनो संचय ते पुन्य. 


। 
| 
| 
। 
। 
। 
व 
| 
] 
॥ 


~ -- च न म न = न न म 


५ 
1 
४ 


हाणं मूत्रं २, उदेसो १. 


जीव हिंसादीक अशभ इत्ये करी दुःखरूप 
अशम कर्मनां पुद्गव्येनो संचय ते पाप, 
एवेमेददछे. 

अर्थ-जा० कर्मनुं आवनुं चे० निधे सं° 
कमनो रघवो चे० निषे 


आसवे चेव सेषेरे चेव ॥ ५ ॥ 


। भावार्थ-वीस तथा वेताीस प्रकारे क- 
मनं जवं ते आश्रव. १ वीस तथासता्वन 
प्रकारे करी आवतां कर्मने रोकं ते संवर, 
२एवेमेदषछे. 

अथ-तरे° कर्मनी पीडा चे० निशे नि० तपे 
करि कर्मं सवं ते च० निधे. 

भ [क भ 

वेथणा चेव निज्जरा चेव ॥ ६॥ 

भावार्य-ज्वरादिक कर्मनी पीडां भोग 
वुं ते वेदना १ वार प्रकारनी तपधर्याप 
करी आत्माना पेशी यथोढां यादं कर्मत 
दुर थयुंत निर्जरा, २एवेभेद्‌चे. 

अर्थ-दा०् वे कि क्रिया प० करीषे 
तं० ते ज० कटठे जीं जीवनो व्यापार द 
जिति जीव क्रिया च० निभे अ० अजीव 
क्रिया चे० निभ. 

दो क्विसियायो पण्णना । तं जहा। 
^ ® (~ ् [भ [क भ 
जीयाक्षरिया चव अजीवकिसयि चेव 
॥ ५॥ 

भायाभ-नीदं जीवनो व्यापाद ते 
जीवरक्रीया १ कर्मं पृद्गन्यत परगमवं ने य- 
जीवक्रीया. २ पवीवे प्राग्नी करीयाश्री 
भगवंने कदी. 

-र्न= जीवर पिया दु° वे प्रकर 

प कटी नत तजक दे सट साचा नन्वर्नु 
सदतं ते चे८ निश्च पि प्रोरातन्वनुं सदद्‌- 


` तेच नत्र. 


द्मां सूत्र २, उदेसो १. 


जीवकिरिया द्विदा पण्णत्ता ! तं 
जहा  सम्मत्तकिस्या चेव मिच्छन्त- 
किस्य चेव! २॥ 


भावार्य-जीवक्रिया (जीवनो व्यापार ते) 
वे भकारे श्री भगवते करटी छे तेक्देे 
साचा तत्वत श्रद्ध ते समभ्यक्तरेया १ खों 
या तत्वं ्रद्ं ते मिध्याल्वक्रिया. २ एवीवे 
भकारनी जीवक्रिया जाणवी, 

अर्थ-अ० अजीय्‌ क्रियां दु° वे प्रकारे प° 
कटी तं० तेज ० कहे छे २० मार्गे चाल्वानी 
क्रिया चे० निधे सं संजलना कपायनी 
क्रिया चे० निशे. 


अजीवकिरिया दुवि पण्णत्ता । तं 
जहा । इर्यिावहिया चेव संपराइगा 
चेव ॥ ३ 


भावार्थ-अजीवक्रिया ८ अजीवने व्या- 
पार) तेवे प्रकारे श्रीभगवते कदी खेतेकटे 
छे, मार्गे चारुत्तानी क्रिया ते इयां पयीकी 
क्रिया कटीए ( चाख्तां कमं वंधाय ते कष 
अजीव ऊ अने चाख्युं ते जीवनो व्यापारछे 
तो पण इहां अजीव प्रधान्य { श्रे ) पणं 
फु ते मारे ए अजीषषरिया एम सथर जा- 
णय ) १ सेनलनीं कपायथी उपनी क्रिया 
अजीव कर्मं पुदरनय्नी रासी ते संपराः त्रि- 
या२ पवी वे प्रकारनी प्रिया जाणवी, 

अर्थ-दोन वे क्रिया पन फटी तं० तेन । 
फहे छे फा ° फायाना व्यापारस्य रगे ते कि- 
ष्वे० निधे जा० ट्ट म्रमुपथी पाप्ागे ते पि- | 
याचे निधे, 


दर कस्याञा पष्णत्ताओ । तं जहा) 
कटय चव आहिगिरणया चव [४ . 


~~~ 


( २५ ) 


भावा्-वटी वे प्रकारनी क्रिया अजीव 
छे पण वारमा गुण गणा सुधी जीवने टा- 
गे छे एम श्री भगवते करेल ते कटै ठे, का- 
याना व्यापारथी कगे ते कायाकी क्रिया १ 
धातु काष्ट पथरादिकनां शष्रोथी पापरमगे 
ते अधीकरणनी क्रिया २ एवे भेदल, 

अर्थ-का, कायानी किर क्रिया दु° वे 
प्रकारे प॑ं० कही त° तेज० कहं अ° पापथी 
निवत्यौ नथी ते चे० निभ्रे दु° माठे परिणामे 
काया प्रवर्तेते चे° निधे 


काया ङियिा दविहा पण्णत्ता । तं 
जहा । अणवसयकायक्षिरिया चेव द- 


प्पउत्तकायकिसिा चेव ॥ ५ ॥ 
मावाये-काडया क्रियाना वे मेद्‌ श्री भ- 
गवेते करेख्टे ते कदे छे, आ काया गया 
जन्ममां वणा कार्यी मोसीराव्या पीना 
आच्यो छे ते कायानां शष्वादीक वन्वे जेजे 
रिसा थायछेतेनी क्रियारगेखेते१आ 
काया दज पिध्यात्व अवतादीक पापथी 
निवर्तादीनथी तेथी ते काडया क्रिया मे- 
श्यात्वीने तथा समकीतद्र्टीने पण रगे त्तथा 
पांच इद्रीयोने आश्रीने इष्ट आनष्ट वस्तयी ने 
मुख दुख उपने अथवा मनना माग संकस्प 
करये प्रमत्त (ममादी) साघुने पण खगे चे, 
घणा कार्यी गया जन्मनी कायाओ बोसी 
राव्य( बीना आच्यो द्धे ते कायाना श्रष्ठादीफ 
उनवेजेनेदिसा थायद्धेतेनी क्रिया लागे 
छ, > णुयेभेद काठया क्रेयाना जाणा, 
अर्य-जा० अधिकरण किर क्रिया दु° बेम- 
फरि पण्कादी तं^नेजण्कहदुं सं° संयोजनाभि 
सरणनी प्रिया पडगने मुए संजोगना चे° 
निश्रेनि० वदी प्रमूग्य तजकरी राति चें० निय. 


आास्मररणवाक्नसया द्द प्रण्ण 


त्र 


ड 
1 


( २६ ) 


) जहा षै नोयणाक्षर्स 
ता तं जदा ¦ संजोयणागरणिया चेव 
निव्वत्तणाहिगरणिया चेव ।॥ ६ ॥ 
भावार्थ-अधीकरणनी करियाना वेमेदश्री 
भगवते कटेट छे ते कटे छे. खडगने घंट जो 
उवी, पाीने हाथो जोडवो इत्यादीक शखोनों 
संयोग मेच्यवो तेनी क्रिया खगे १ खडगा 
दीक श्लो नवां कराववां अथवा जुनां पटी, 
सल (सावन ) दमदीक्‌ फरी सज करा- 
वचां तेनी क्रिया लगेच एवेमेद्‌दछे, 
अर्थ-दो० वे कि० क्रिया पं० कदी त॑ 
सेजण० करे छे पा० मिश्र अदेखाई्‌ करे ते चे० 
निशे पा० परने दुःख उपने ते चे० निधे, 
दो [न [ञो | [स [] 
दो किस्यायो प्रत्ता । तं जहा। 
पास ५. 
मोपिया चेव पारस्यिवणिया चेव ।७। 
भावार्थ-दवे अजीव पुद्गटनी वे भकारे 
क्रिया भगवते कटे ठेते कटं ठे, कोना 
उपरद्रेप करे तेनी क्रिया रगे १ कोने 
ताहनादीके कय परिताप उपजवरे तेनी करि- 
यागे एवेमेद्‌ 
अर्थ-पा० प्रेष क्रिं० क्रिया दु०वम्र- 
प्रकारे प० कटी त० ते जन कर दु, जी° 
कोट जीवनो द्रप करे ते चे° निधे अ० भीति 
यांभटा मयुखे अयाय ने ते उपर रस च- 
द्रे ते चे० निय 
पाञसिया किर्या टुविदा पर्ता । 
जट ¦ जावपायासया कव सजा 


यपाञासया <) 
भावार्प-दये कोटना उपरद्रेपक्रनेणा 


१३ 
ज 


उसीया कियानावंमेद क्रेत कटे द 
प ^ 
चोः उीय यपर द्रप क्रतो देनी क्रिवा न्या 


, ओ ष्भूनि यामन अथवा पापाण प्रम 










छाणं मूच २, उदेसो १, 


यडाय त्यारे ते अजीव उपर देप रे तेनी 
क्रियाटखगेएवेमेददछे, 

अर्ध-पा० परने दुःख उपेते कि० करि 
यादु० वे भकारे पं० कहीतं० तेकहुं दुं 
स० पोताने ह हाथ पा० परने स्था पोताना 
श॒रीरने दुःखदीपए ते चे निधे प० परने एन्दाये 
पोताना परना पाण प्राण हणे ते चे० निथये, 


पारियवणिया फिरिया दुहा प 
चत्ता । तं जहा } सह्थपास्यिवणिया 


चेव परटप्थपारियाधणिया चेव ॥९॥ 


भावार्थ-परने परिताप उपजवरे ते पारिता 
वणीया क्रियाना वे भेद श्री भगवते कदेल 
छेते के छे पोताने हाये पोते तया परने प- 
रिताप करे तेनी क्रियाटागे १ परने दाथेषो 
ताने तथा परने परिताप करे तेनी कीयालागे 
२२ुवे भेदे, 

अर्थ-दो० वे क्रि० क्रिया प॑ कदीरततर्ते 

ज, कटु पा० जीवर्िसावी पाप करम वंधाय 
ते चे० निधे अ० आ्ैरतियी कमं त्रयाय 
ते चे” निश. 

दो किरियाओ पना । तं जहा । 
पणाद्यायकिरिया चव अपचक्ाण्‌- 
दिसिा चेव । ५०॥ 

भावा्-ल्ने प छिव श्री मगरवेते फेल 
ठेतेकटेद्धे प्राणानिपातनां क्रिया ? तन 
पचखाण नद्य करवाथी अयन्याख्याननी क्रि 
याद्ागे २ पत्रे मने, 

अर्भु-फा० प्राणातिपानरका क्रिया द° वरे 
प्रकार पं द्यानसनज. करदं मर पोतन 
ह० दाये पाण प्राणी दणेने चन निश्र प 
परमे > दाच पा० पौनानापर्ना ्राणद्ण 


[1 न ॥ 
त्‌ न्च 


~ 


ट्ण सने म # देसी प्‌ १ # 


पाणाइ्वायकिरिया दुवि पत्ता । 
तं जहा । सह्यपाणादवायकिसिया चेव 
परहत्थपाणादूवायकरिसिा चेव । ५ ॥ 
भावार्थ-माणात्तिपातनी क्रियाना वे मेद, 
पोताना हाये पोताना प्राणने तथा कोपे करी 
परना प्राणने दृणे तेनी क्रिया छागे १ तेम- 
ज परना दाये पोतानां तथा परना प्राणने ह- 
णेतेनीक्रिया खगे र पएवेभेद छे, 
अथ--अ० अपल्याखानकी क्रिया दुण्वेमर- 
कारे पे० कदी त ० ते ज ° कदं जीव ० सयित 
ना अ० पए्चखाणं तिना कि०्कमे वापे ते 
चे० निशे अ० अजीव मदिरादिकना अ० पच- 
खाण पिना किण कर्म वधते चे० निधे 


अपचक्ाणकिसि टपिहा पत्ता) 
तं जहा \ जीवापचर्खाणक्िस्िा चेव 


अजीवापचक्साणकिरिया चेव ॥१२॥ 

भावार्थ-अप्न्याख्याननीं करियाना वे मेद 
करेल द्धे ते के छे, जीवनां पचखाण कर्यो 
नथी तेनी किया लागे १ अनीवनां पचखा 
ण कर्यो नयी तेनी क्रिया लागे २एवेभेद्‌ छे 

अर्थ-दो० वरे फ्ि० क्रिया पं० कदी तं०्ते 
ज० फहु दुं भा० आरेभकी चे° निधे पा 
परिग्रदरीकी चे निभ 


दो किस पत्ता । तं जहा । | 


( २७ } 


आरम्मिया किस्य दविह्य पञ्चता । 
तं जहा ¦ जीवञारम्मिया चेष अजीव्‌ 


आराम्भया चे ॥ ५८ ॥ 
भावार्थ-मारंभीया क्रियाना वे भेद करै- 
छेते फ़े छे, जीवनो आरंभ करे तेनी 
क्रिम{ खे १ जीव रीत कटेवरते अग्नी 
संस्कार अथवा वश्ठादी बणवानो आरंभ करे 
तेनी क्रियारगि २ एवे मेद्‌ छे 
अर्थ-ए० एम पा परिपरहनी वे जीव 
अजीव वि० वरी 
एर्व पफार्गह्या त ॥ १५ 
भावार्थ-एमन पस्रहनी करियानावेयेदश्री 
भगवते करे ते करे, मदरुप्यादिक जीष- 
नो परिग्रह मेने तो करिया छागे ? छुवर्णं तथां 
ग्रहादीकः अजीयनो परिग्रह्‌ मेरे तो तेनी क्रि- 
यागे २एवेभेद्‌ छे, 
अर्ध-दो० वे फि०क्रियापं० करी तंर 
जण कर्हद्धुं मा० कपट करबाथी,खाेते 
चे० वी पि मिष्या करणी्थी कम वं- 
धायते चे० वरीं 
दो किरया पतनत्ताओ । तं जहा । 
मायायक्तिया चेव मिच्छदंसण्बत्तिया 
देव्‌ | १६] 
भावार्थ-वे क्रिया श्रीभगवते फटेन्छेते फे 


आराम्मया चेव पारगादहया चवा1१२्‌। | टेक क्रषरयी क्रियालो ते १ पीनी पिभ्या- 


भावार्थ-दे चे प्रिया श्रीभगवते फेरे 
ते फटे छे एक आरेभनी १ बीजी परिग्रहनी 
यष्‌ ये भेद स्फ 

अर्ध~-आ० आरेभेषी फेव्क्रियादुन्वे 
प्रकारे पं फटी तं तेजनण्कट जी° स 
विसना आरंभी कम मेधाय ने चेऽ देग्री थर 
अनिद दण प्रमुख भारभनी निया च्यम, 


स फरणी फे क्ियास्सरगे र्‌ एवे मेद 

र्थ-पा० मायाकषटनी ष्टनी प ग्रि०° त्रिया दु" 

पठ कटी त्ते तेज० फुं आर 

यथ्येतर्‌ पामां वाय सटा परिणाम रेखषटिते 

पवे०° वधी एः प्रतेवंयं ऊर केखादिरे ते 
खे यरी 


मायादात्तिवा कम्य दविद्य परत्र 


ति 
हे 


म १ भीति यामे अदा पपाणण प्रमु 3 


) 


२६ 


त्ता तं ज्य ! संजोयणाश्गरणिया चेव 


निव्त्तणाहिगरणिया चव ॥ ६ ॥ 

भादा्थ-अधीकरणनी क्ियाना वेमेदश्री 
भगवते कदेट ठे ते कटे छे, खडगने यं जो 
उवी, पाने दाथो जोडवो इत्यादीक शख्ोनों 
संयोग मेच््ववो तेनी किया गे १ खडमा 
दीक शी नवां करावेवां अथवा जनां घंटी; 
मसर (सविद ) दग्यदीक्‌ फरी सज करा- 
ववां तेनी क्रिया कगेेरएवेमेद्‌दछे 

अर्थ॑-दो० वे फि० करिया पं कदय तं० 
तेज० कटे ठे पा° मिश्र अदेखाई्‌ करे ते चे 
निषे पा० परने दुःख उपने ते चे° निधे, 

द (= सा | *७ जहा 

दो दिरियायो प्रत्ता । तं जा । 

भ [क [प \ 

पामोसिया चेव पारियावणिया चेष ।५। 

भावा्थ-दते अजीव पुद्गगनी वे भकार 
करिया भगर्चते करेलषेते कटे ढे, कोना 
उपरद्रेप करे तेनी क्रिया टे १ कोने 
ताडनादरीके करी परिताप उपजवि तेनी क्रि- 
यालमगे>एवेभेददछे 

अर्थ-पा० श्टरेप क्रि किया दुर वेप्र- 
प्रकार प० कटी त० तेजन कर्टष्टु, जी° 
कोई जीवनो द्रेप केरे ते २० निशे अ० भीत 
थांभटा यये अथडाय ने ते उपर रीस च 
ट्रेते चे° निधे. 

पामनिया रिरिया दुवि पचा । 

जदा ! नावपाभोसिया चवं सजी 


वपायामया च्च । <। 
यावा कोटना उपर्ह्ेपकरतेषां 
उसीया व्ियानावभेद क्लटने क्रे द्ध 


योः जीव उपरद्रेप कर तोनेनी कविना | 
} 


ट्ण सूत्र २, 


उदेसो १. 


डाय त्यारे ते अजीव उपर्‌ देप करे तेनी 
क्रियालगेएवे भेदे, 

अ्थ-पा० परने दुःख उपनेते कि० ि- 
यादु° वे प्रकारे पं कहीतं० तेकहं शं 
स० पोताने ह° हाये पा० परने त्था पोताना 
शरीरने इःखदीए ते चे ° निधे प० परने एण्दाधे 
पोताना परना पा० प्राण हणे ते चे० निथे, 


पारियावणिया फिरिा टुविहा प 
सत्ता । तं ज्य । सह्थपासिवणिया 


येव परहत्थपास्यिवणिया चेव ॥९॥ 


भावार्थ-परने परिताप उपज ते पास्ता 
वेणीया क्रियानावे मेद श्री भगवते कटेल 
छे ते कहे 2 पोतानि दाये पाते तया परने प- 
रिताप करे तेनी क्रियाम १ परने दाथपो 
ताने त्तथा परन परिताप करे तेनी करीयारागे 
२एव मेदे) 
अर्थ-दो०्वे किन क्रिया पं कीतं०्त 
ज, करदं पा० जीवद्साथी पाप कर्मं वंधाय 
ते चे० निचे अ आदविरतिथी क्रम बंधाय 
ते चे० निधे 


दो किरया प्रचो । तंजहय। 
पाणाहवायरिरिया चव अपचक्छाण 


करसि चेव ॥ १९॥ 

भावा्थ-त्रेये लिया श्री भगेन करेल 
छितेक्टेच प्राणातिपातनां क्रिया १ तत्‌ 
प्चलाण नरी करायी अमरन्यास्याननी क्रि 
यागे २ गवे मद्रद्ध. 

यर्य-पा० धाणातिपानकी त्रिया दु^ वे 
म० पाताने 
द° द्धे पान प्राणी दणते चंत निघ प० 
प्रन इ द्रापे पाठ पानानापरना प्राणटर्णं 
"पे 


६ 


श्न) य 3 (श 


ने 


हणं सूत्र २, उदेसों १, 


पाणाडवायकिरिया दविहा पत्ता । 
तं जहा । सहसयपाणाड्षायक्षिरिया चेव 
ए्रहत्यपाणाद्रवायफिसिया चेव ॥ ११॥ 
भावार्थ-प्राणातिपातनी क्रियाना वे मेद, 
पोताना दाथे पोताना प्राणने तथा कोपे करी 
परना प्राणने हणे तेनी क्रिया छागे १ तेम- 
ज परना हाये पोतानां तथा परना प्राणने ह 
णेतेनीक्रियालगे?एवेभेदद्े, 
अर्थ-अ० अप्रत्याखानकी क्रिया द° वे प्र 


कारे पं० कदी तं०तेज० कदं जीच० सचित । 


ना अ० परचस्ाण विना किन क्म वापे ते 
चे°निथे अ० अनी मदिरादिक्ना अ० पच- 
खाण विना कि० कर्मं विते चे० निघ 
अपचक्खाणफिरिया दुवि पन्नत्ता। 
तं जहा । जीवापवस्साणकिसिया चेव 


अजीवापचक्ाणकरिसिया चेव ॥१२॥ 

भावार्थ-अमत्याख्याननी क्रियाना वें भेद 
केर छे ते कटे छे, जीवनां पचखाण कर्या 
नयी तेनी क्रिया खगे १ अजीनां पचखा 
ण क्या नथी तेनीक्रियाले२एवेमेद्‌ 

अर्य-दो० ते किर क्रिया पं० कतंन्ते 
ज० कटं टुं आ० आर्भकी चे निधे पा० 
परिग्ररीकी चे० निधर. 

दो किर्या प्त्ताओ ! तं जहा । 
आरम्मिया चेव पारिगदहिया चव।।१२॥ 


भावार्ग-प्वे वे क्रिया भ्रीभगर्वने फेल ! त्र करणी करये किया च्छे 


ते फे डे एक आरेभनी १ मीजी परियरह्नी 
२एयेषेद्‌पे 


( २७ ) 


आरम्भिया फिर टुविहा पत्ता । 
तं जहा \ जीवआरम्मिया चेव अजीव- 
आरम्मिया चेव ॥ १९ ॥ 
भावार्थ-आरभीया क्रियाना वे भेद के- 
लेते कहे, जीवनो आरंभ करे तेनी 
त्रिया रागे १ जीव रटत कटेवरने अग्नी- 
संस्कार अथवा वश्ठादी बणवानो आरंभ करे 
तेनी क्रिया लगे २पएवेभेद्‌छ, __ 
अर्थ॑-ए० एम पा पररिव्रहनी वे जीव 
अजीव वि० वगर, नि 
[7 [भ्व [न्द्‌ (\ 
एवं पार्गाह्या वि ॥ * ॥ 
भावार्थ-एमज पररहनी स्रियानावे मेद भरी 
भगवते कटे ते करे, मुप्याहिक जीव- 
नो परपद मेच्ये तो क्रिया रे १ वर्णं तथा 
ग्रहादीक अजीवनेो परह्‌ मेक्वे तो तेनी करि- 
यारे २एवे भेदे, 
अर्ध-दो० वे किण क्रियापं० की तं 
ज० कटं मा० कपट करवाथी.खगेते 
चे० वटी मि० मिष्या करणीधी कम वं- 
धायते चे० वनीं 


दो क्िसियासो पत्नत्ताभो । तं जदा । 
मायायक्तिया चेव मिच्छाद॑सणवत्तिया 
चेव ॥ १६॥ 
भावार्थे क्रिया श्रीभगवते फटेर्छेते फर 
छे एक क्पटथी क्रियाच ते १ यनी पिध्या- 
प्रं मेदे, 
अथ-मरा ° मायाकपटनी किप क्रिया दु० 
वे धरफारे पं फष्टीतं० तेजन फर द्ुं आर 


प-या० आरभटी किण प्रिया द्‌ बै । अभ्वेनर्‌ वका दाग्र रुढा परिणाम देखाटेते 


प्रकारे पं फटीतं० तेन कर्दटं जीऽ स 


वित्ता आरेभेयी पम वधाय ते चेऽ चली अ= । चः वं 


अनिच वणय परए जारेभनी त्रिया चेथ्वी, 


चे पटी प परनेवेच इर टेखादिफे ते 


<~ # 


म्रवात्तच ग्या दद्य 


( २८ ) 


ट्राणं सत्र २, डेसो १, 


ता । त जहा । आथमाववह्णया चेव | न्य पाप कांड भोगववासुं ठेन नदीं, ए पंच 


परभाववट्णया चेव ॥ ७ ॥ 

भावार्थ-मायावपीया ते कपटी छागे 
ते क्रियाना वे भेद केर छेते करके, अंदर 
पोते वांकां आचरण आचरे अने बाह्रं सटां 
करी देखादे तो पोताना आत्माने खेतरबा 
रुप क्रिया खगे १ पोते खोय रेखादीके क 
सी परने छेतरे तथा पोते परनी पासे वाकां 
आचरण आचरे तोरिया खगेर् एवे 
भेद छे, 

यर्थ-मि० मिध्यात्र ददन कर्मं फि० क्रि- 
यादु० वे भकारे प० कही तं० तेन० कहं 
दुं उ० जिनवचनर्थी ओष्ट अधिकमाने प्पे 
ते त्था पोताना शरीर ममाणे आत्मान माने 
ते चे० वरी त० जीव न माने पंच भत म- 
स्यार एम के ते चे° वनी 


मिच्छादसणवत्तिया किसिया दविह्य 
पन्ता । तं जहा । उणाइरितिमिच्छ 
सणवक्तिया चेव तवदर्तिमिच्छदं- 


सणवत्तिया चेव्‌ ॥ १८ ॥ 
भावार्थ-मिध्याखदर्बनवतिया क्रियाना 
वेभेदश्री भगवते कदेलछेतेकटेखे,जेजीं 
वनुं जेट जसैर होय तेटलो जीव मानवातुं 
भगवते कटेट छे, तेम छतां कोद अंगटाना 
पर्वं जेवहो जीव माने, कोऽ सामछीय धान- 
ना फण जेवडो मनि, कोई पचसे धनुप्ययी 
पणं मोरो माने, एवी रते न्युनाीकः श्रदेने 
न्युनाथीक प्पे तेनी क्रिया लगे ? के्टा- 
लाफ फटे जे न्युनार्धाक आत्मा दननद 
पृथ्वी ? पाणीय अग्नी वावु ४ क्रय 
पपाच भत मल्यांचषुमी था टन्वाफरवतं 
स्यं त्रिया थायद्धे, च्यारे पंचशुन िम्वग 
जद पोनपोनाना स्वपा मर्गा जवन्फरयु- 


~~ < 


[ क प 1 


1 


भूतथी जरो ख्टे आत्मा कोद नधी इत्या- 
दीक पिपत श्रद्धेने पिभितपरूपे तेनी क्रिया 
छगिर२एवेभेददे. 

अर्थ-दो० दे किर क्रिया पं० कही त° 
तेज० कहं दं दि ° रट जेवाथी फर्म वधाय 
ते पु० पाप क्चाचं पुच्छं स्था फरसधरु, 

दो फिभ्यिभे पत्चच्चाभो) तं जहा। 
दिडेया चेव पुष्धिया चेव ॥१९॥ 

भावा्थ-ह्वे वे कीया श्री भगवते करेल 
छेते करे, रीय नोवायी क्रियालागे १ 
यीजी हाथ प्रमुख स्पर्लवाभरी किया छमे २ 
प्वेमैद्‌ छे, 

अर्थ-दि० द्रष्टिनी कि० क्रिया दु वे 
मकारे पं० कटी तं तेज० कटं दुं जी° नीवं 
रुपादिक जोतां खे ते चे० वरीं य° चिा- 
मण जोतां पप वधाय ते चे० वी 

{दादा [द्या उविद्य पण्णत्ता | 

जहा ¦ जीवदिहधिया चैवे अजीव 
दिषिया चेव ॥ २० ॥ 

भावार्थे जोवायी क्रिया खे नेना 


ब्रेमेदरफेलयेतकरेटठे, द्राथी, पोरा, स्री) 
पुरुप, भवाटया प्रमुख जीवने जोवाधी तया 


पापु प्रश्न थी क्रिया न्णि १ चिना- 
मरण मबुख अजीको नोधायरी क्रियाखगं > 
एवेमे, | 

अर्भृ-ए० एम दु जीद फरयनायी अ- 
जीते फरसनार््ी वित पण 

पूवं गुष्धिया प्रि २ ॥ 

भवःय पमन पुटीया स्ियानाव मेर 


यनेनटदन उद, जीद स्याव किया 
न्ने ? अनीचन मययेदामी नया सगृ ट्प 


क्र स 


हाणं सुज २, उटेसो १, 


जीव अजीव प्रन पृष्ठे तेनी क्रिया खगे 
२एवेमेदद्े, 

अर्थ-दो०्वे किण क्रिया पं० कटी तं० 
तेज० कहु पा० भाणाति परातिल्यकी क्रिया 
वाह्न वस्तु ने आभ्रीने चण्वरी सा० सर्व भकारे 
कोकना येावाथी उपनी ते चे° वणी, 

फियिाओं > ५८ ६1 

दो फिभयिाओं पण्णत्ताओ । तं ज- 
हा । पाड़चिया चेव सामन्तोषणिवा 
हया चेव ॥ २२॥ 

भावार्थ-दवे वे क्रिया केक छे ते कटके, 
फोर शुदं वितो ञ्जिया खगे १ बस्तनो 
समुदाय मेकववाथी क्रिया खगे २ एवे भेदके. 

अर्थ~पा० प्रातित्यकी क्रिः० किया द° 
च प्रकारे प० कठी तं तेज० करं द्रं जी° 
जीवने आश्रीने क्म वधाय ते चे० वरी अण 
अनीवथी राग देप उपने ते चे० षी, 

(९ 

पाड्विया किर्या टुविहा पण्णत्ता } 
५, जहा जीयपाइ प ~ [क सः ॐ मरजीव [द 
त जहा । जीवपाइिया चैव - 
पाड्चया चव । २३॥ 

भावार्थ-छवे परत अदु आतेने क्रियाना वे 
भेद फे ते कै, कोऽ जीवतु भंड बि 
तया सीया जीवने आशीने शर्म वधाय 
तेनी क्रिया खने ? अजीवतु शुदं वारे तथा 
धर्‌ सयर्णाढीक अजीद आं राण्रेपयी जे 
फम्‌ धधायतेनी क्ियारगि. रपत भेदे, 

अर्थ-ए० पम सा० साप्त उपनीत क्रि 


[कारणक कं 
| स य 1 ण्ण 


या जाणवी सीव अनवर आ्ीने पिन पण , 


[) ५ [ [र 
पव मरासन्त्राणव्राहया इ 2 ॥ 
भावागम-पमन यसतृनो समुद्राय मेच्ववायी 


किया लगि पेना मेदं प्रमन्यद ते > 
पानाना पासा, सफी, रा, अमूर स्पवनङ- 


( २९) 
खीने जेम जेम खोक वखाणे अथवा जोवें 


तेम तेम तेहनो धणी चुश्ी थाय अथवा एवा 


जीवनो सथुदाय मेन्ये तेनी क्रिया छागे १ 
तेमज घर प्रयुख नवां रमणीक वनवे रोय 


तेने जोई खोक वखाणे त्यारे तेनो पणी चु- 


दरी थाय अथवा एवां घराकीक अजीवनो 
सथुदाय मेये तेनी छ्रिया खमेर एवे 
मेद छे, 

अर्थ-टो० वे किण क्रिया प० कटी त° 
तेज० फटी सा० पोताने हथेथी उपनी ते 
चे वरी ने० नाखवाथी उपनी ते चेण्वरी 

दो करिया पत्रता । त जहा । 

भि कि [क्स ॥ स्‌ 

पाहयिया चव तेसघियिया चष ॥ २५॥ 

भावार्थे वे क्रिया श्रीभगवते कटे छे 
ते कटके पोनाना हायथी पाप क्रे तेनी क्रि- 
यारगे ? पापाणादीक नाखवाथी क्रिया 
खगे २एवेमेद्‌ टे 

अ्॑-सा० स्वहस्तकी कि० क्रिया दुवे 
प्रकारे पं की तं तेजण० कहंद्धुं जी० 
जीवने पोताने हाये हणे ते चे° वटी अ 
अजीव पोताने दाये खडगादिक करी हणे ते 
चे० वनी 

साहाधिया प्िरिया द्विदा पतनत्ता। 
त जहा । जवमाहलयया क अजाः 
वसाहलया च्व । २६ ॥ 

भावाय-पोताना पएाथयी पराप करे ते 
परियानादे भद श्री भगवतष्टेनद्ेते करे 


ट, पोताना हाये चाद जीवे फमी जीवेन 
हणे नेनी च््विखो ५ खटूगादि भचर 


, लीये कदी जीवने ध्णेनेनीस्ियि च्छो 


पत्रभदद्ध 
भर्भृ पमे नान्यं पाणी अमम 
अजीव बाण परख दविर पण, 


६ ₹० 


# (~ [१ 
एव नसात्प्रा व ।॥ २५७ ॥ 
भावार्थ-एमन पापाणादिक नाखवाथी 
क्रियाखगे तेना पणवे भेद श्री मगव॑ते क- 
हे छे कटे, राजादीकनी आज्ञाथी फएञारा 
मरयुख यन्छ्राराए करी पाणी उखछान्छं तेम 
जीवने नाखीदीये तेनी फ्रिया छागे १ नाल 
म्रयुख मेन्वीने घुष्य वाणष्ुं नखं, तेम 
कोई जीवनी बिराधना थाय एवी रीति अ- 
जीवने नांखीदीये तेनी क्रिया छागे २ एने 
सथियाक्रियाना वे मेदे, 
अर्थ-दे० वे प्रकारे कि० क्रिया प०क- 
ही तं तेन० कहं दं आ ° स्ामीनी आ- 
ज्ञाथी कमं वेधतेचे० वरी त्रे विदारं 
छेदं तेदथीकर्म व॑ध ते चे° वद्धी 
द्‌ क्रसामी पत्ता । त जदहा। 
आणवाणया चव वयारणया चवे 
1 २<-२९ ॥ 
भावार्थ-दवे वरे परकारनी क्रिया श्रीभगवते 
क्टेल छे ते करे उ, स्वामी (मारीक) नी 
आज्नाथी कर्मं वंधाय ते आत्नापनी क्रिया क- 
हए १ कोडने चिदारेष्रेदेतों तेहथी कर्म 
वाय ते विदारणि क्रिया २ एवे भेदे 
अथं-ज० जेम ने° नेसथिया कटी तेम 
ए पण. 
जेव नेसलिया ॥ २०॥ 
भावार्-जेम नेसधिया क्रियाना वे मेद करै- 
टचे तेमजविदाराणि क्रियाना पण वेभेदजाणवा 
अर्ध-ने वे किर किया पठ कटी तण 
तेज० कर 


। 
। 
| 
। 


टाणं सूत्र २, उदेसो १ 


दो किर्या पत्ता । तं ज 
हा । अणामोगव्तिया चेव जणवकहू 
वत्तिया चेव ॥ ३१ ॥ 

भावार्थ-चनी बीजी वे करिया श्री भर्व 
कटेख छे ते कटे छे, अन्नानपणाथी उपयो 
विना निधंस (पापनी सगररीत ) पणे कः 
वंयाय ते अना मोगवतिया क्रिया १ पोतान 
शसीरनी अपा विना क्रिया लागे ते अणव 
कांभावतिया क्रिया २एवेमेदछे, 

अर्ध-अ० उपयोग विना अत्नानपणा्ी 
कर्म व॑धाय ते किण क्रिया दु वे प्रकारे प” 

कटी त° तेज ० कटे छे अ० उपयोग तिन 
वुचादिकमं खुं ते चे० बनी अ० उपयो 
विना पुजवुं तेथी कर्म वापे ते चे० वगी 

अणामोगवत्तिया फियिा टुविि प 
न्ता । तं जहा । अणारत्तमायणर् 
चैव अणारत्तपमन्जणया चेव ॥२२ 

भावा्थ-अनाभोगवतिया क्रियाना वेपरकार 
श्रीभगवते करेल छे ते कटे छे उपयोग विना 
वक्वादीक खेवा मुक्वायी १ उपयोग विना 
पुनवा भमार्जवायी > एवेभेद्‌ ठे 

अर्थ-य० पोताना द्ररीरनी अपेक्षा विना 
किर्क्रिया छागेतेदु°वे पं० करा तं° 
ते ज करटदंजा° जात्म श्र्सरथी पापलामगे 
तेवां कर्मं करने चे० व॒ग्धी १० प्ररना शसीर- 
थी अं पाप करतां श्ियाचमगे ते चे०चच्टी 


अणवकष्यत्तिया फिरिया टुविहा प. 


} त जह य आयम्‌ ल अणवर्क एव्व 
अ० उपयोग विना_निद्धंस- | न्ता । 7 जहा । आवनरार्जणवक 


पणे अत्नानपणायी कम वधायते चेन वटीं छवात्तया 


तिया चेव परसीररभणवक्कवः 


अ० पोताना शरीरनी उपेक्षा विना क्रिया | त्य च्व ॥) ॥ 


खमगेनतेच० ठी, 


1 


5 


भावार्य-अणवकतावतिया करिवाना वे 


~~ ~~ ~ ~-- ~ 


राणं मूत्र 


भेद श्री भगनंते कटेट ठेते कटे ढे पोताना 
शरीर थकी पापखागे तेहवां कर्मं क्रे ? 
परना शरीरथी पाप कमे करतां पाप रगे २ 
एवेभेद्‌ चे. 

अथं-दो० वे कि० क्रिया प॑र कहीतंव्ते 
ज फट दं पे० प्रेम स्नेदथी प्रिया चे° वनी 
दो ० दरेपकोपनी करिया चे° वनी, 

दो किरििसो पनन्त । तं जहा 
पेज्जवाततेया चेव दोयत्तिया चेव ॥ 
|} ३९ ॥ 


भावा्थ-वणी वे प्रकारनी क्रिया श्रीभग- | 


वते करेखखेते कटेछठे, कोदना उपर मेम 


करवाथी क्रियालागे १ कोटना उपर देप | 


करवाथी क्रिया रागे एषे मदद, 


अर्थ-पे० वेमनी क्रि० क्रिया दुन्वे प्र-, 


कारे पं० कटी तंन तेज० कुदं मा० मा- 

या कपटनी प्रेम प्रिमा चे० वर्मी से° खे- 

भेयी रागधरे ते देपनी क्रिया च० वरी 
प्र्जव्रातया सया दवद पन्नत्त 


। ते जहा । मायावत्तया च समः. 


वात्या चव ॥ >~ 
भावयाथ-प्रेपथी टमेने त्रियानावे भेद 
श्री भगवते कटेन देते करे छ. कपटी कमं 


वधाय १ लोभी कर्म वभय २ ( जयात्‌ ` 


जे पस्तु उपर्‌ पिनि धट न्यां कपट खोभ करज) 
एवे मेद्‌ 

अर्य-दा० टेप सपनी पिर क्रिया दत्वे 
परारि पं पदी तेन्वेज० फर दु षो 


क्रोधमी फ यथन चण व मात मानी 


पुं मरेधने न प, 
दोयन्तिया स्पा दवि प्रत्ता 
तं जह्य } फ्‌ चव माणे चच ॥३६। 


२, उरसो १, 


( ३१ ) 


: भावार्थ-दरेप करवाथी क्रिया लागे तेदना वे 
| परेद श्री मग केले ते कटे करोधथी कर्म 
वंधाच १ मानथी कर्म वंघाय २ ( अथात्‌ 
जे चस्तु उपरद्रपथायत्यांत्यां क्रोधमान 
करेज, जेम कोर्णिक रानाए विश्ाखानगरी 
भांगी ते निरीयावगीकाघुचरथी नाणु ) ए 
वे मेदे. 

अथे-दु° वे प्रकारे ग० गरणा छे (पा- 
पनी निंदा ) पं०करही तं दे ज० करु 
। म० मनेकरी वे० एक ग० पापने निदे घण 


। वचने करने वे° एक पापने ग० निदे. 

टुविहा गरहा पण्णत्ता । तं जहा । 

भ के वेगे 

मणसा येगे गर्ह वयसा वेगे मर- 
ह्र्‌ ॥ १॥ 

भावा्थ-पुवाक्त सर्व क्रिया निदनीक छे 
तेथी हवे वे भकारे गहं ( निश्रा ) कटेल छे 
ते कटे, एक करे पापनो परस्ता पोताना 
मनथी करी ते पापने निदे » एक्‌ छोकने 
रीवा फक्त वचनयीजन करेन पाएने निदे 
पण मनथी निदे नद्य >= एवेभैद्‌ द्धे 

अर्थ-अ० अया ग० पापनी निद्रा द० 
ये प्रकारे प० कटी डेतं०तेन० कर्हदन्ीर 
जन्म्‌ पयत पे० एकर अ= फाठनां ग ० पाप- 
मिदं २० थोडा पे पक अ० कानां पाप 
ग० निदे 
` अहवा गरहा दव्य पण्णत्त । त 
जहा । दाह प्रग यद्ध गर रस्म 
पगे अद्धं गर्ह्द्‌ ॥ 

भावराय-थयवा यरी तरे भकारे दियारी 
भगवते क्टेनद्ते क्ट. पङ प्राणी द्रव 
(न्वा ) कार ते जन्म पयन"यनतुरमे करेन 


पापने मदे १-एदः पराणीं गोटा छाना तेद 
पदर वर्षैना पलेन पापे भिरे पत्रसदरदे 





( ३२ ) 


अर्थ-दु ० वे प्रकारे प० पचखाण० १० कव्या 
तं० तेज कहु म्‌० मनथी शुद्ध वै० एक जीव्‌ 
प० पचखाण करे (समकिति) व० वचवेकरी 
वे° एकजीव पए० परचपे भाव विना ते, 


दिद पच्चक्साणे पन्नतते । तंजहा । 
मणसा पेगे पर्क्खह वयसा वेगे प- 
घखक्खाई्‌ ॥ १॥ 


भावार्थे वे भकारना पचखाण श्रीभग- 
वते केले ते कटे छे, एक समकीतद्रषटि जीव 
पोताना खरा मनथी भाव थुद्धिए करी पच- 
खाण करे ( इहां दर्ये भावे वनने प्रकारे पच- 
खाण जाणवा) १ एक पिथ्या्वद्रष्टि मन पिना 
फक्त वचनथीज पचखाण करे (इदां दव्य प- 
चखाण जाणर्वां ) २ एवे मेदे, 

अर्थं-अ० वटी प० पचंखाण दु० वे भ्रकारे 
पं० कल्ला तं० ते ज० करटं दी ° जावजीवनां 
वे° एक अ० कानां प० पचचाण करे २० 
थोडा वे° एक अ० कामु १० पचखाण करे, 
क भ 

अह्या पचचक्खाणे दुहे पन्नतते । 
तं जहा । दीह वेगे अष्धं पएश्चक्खाइ 
रहस्सं वेगे अद्धं पचच्खाह्‌ ॥ २॥ 

भावार्थ-अथवा वी वे प्रकारे पचखाग 
श्री भगवते कदे छे ते करे छे. एक पाणी 
दीर्ध काठते जाव जीव खीं प्चखाणकरे 
एकर थोडा कान्द पचचखाण करे २ए वे भेदे. 

अर्थ-दो ° वेटा० अकरि सं० सहित यण्सा- 

धुने अ० आदिनी जेहन अ० नध्री छटडो 
जेहनो दी ° पणोक्रार छ जेहने चा० चार- 
गतिना सं ° संछार रूप कं० अठवी वी० अति 
क्रमे साधु तं० तेजन कहं दं वि ° सम्यक्त्व ते 
श्ञानेकरी चे° वमी च० चारन करमो पामे 
` चे° वी, 


~ ~ ~ > ~~~ ~ ~~न ~ ~ 





छाणं मूत्र २, उदेसो १. । 


दोहिं गगेहिं संपन्ने अणगरे अ- 
णाडयं जणवदगं दीहमदधं चारं | 
संसारकन्तारं वीतीवएन्जा । तं जहा। 
पिज्जाए चेव चरणेण चेव ॥ 

भावार्थ-जेहनी आदी नथी अने अंत पण 
नथी एवि चार गतीरूप मोटी अग्वीने साधु 
वे भकारे करी ओटंधी जाय ते ज्ञाने करी 
अने चारि करी २एवेभेद्‌ छे, 

अर्थ-दो० वे ग० थानक अ० ए दुःखदाः 
छे एम जाण्या विना नो नीं आ० आता | 
क० केवली प० भाप्यो ध० धर्मभ्ते लण्पो 
स० सामिख्वेकरी तं° तेज० कहं आ" 
आरभ्‌ तेतरादिकनो चे० वनी प० परिह 
धन प्र एदेजेनतनेते, 

| 


दो अणाई अपरियाणिक्त आया 
नोक्ेवलिपत्नत्तं धम्मं मज्ज सवण 
याए तं जहा । आस्म चेव परि 
महि चेष ॥ १॥ 


भावार्थ-वे स्थानक त्रानबरुद्धिये अनथैना 
कारण जाणीने छंडे नर्द तो ते जीव केव 
छीपरुप्यो धर्म॒साभन्वो पमि नदिते वे 
स्थानक करे ठे, प्षेवादीकनो आरंभ १ अने 
धन धान्यादरीक परिग्रह २ एवे मेद्‌ छे. 

अर्थ-दौ० वे ठा० धानक अण०्एु मा 
छे एटृघरं जाण्याधिना ज० जीव णो० नदी 
के° केवर्यीनो वो० प्रतिवोध भराति बु० पाम 
त° तेज० कं दं आ० आरंभ चे० वी 
प० परिग्रद्‌ चे० व्री, 

दो गणं अपसियाणित्त आया 


भ 


णो कवरं वेदि बुञ्पेज्जा । ठ जह्य । 


आस्से चेव परिणदि चेव ॥ २॥ 


(सनक "नच, ` क ~ ^ ऋ 


# हणं सत्र २,.उदेसो १, 


भावार्थ-वे स्थानक ज्ञानबुद्धिये अनर्थना 
हेतु जाणीने छडि नरी, तो ते जीन फेवगीप 
रपे समकितरुप वोधवीज पामे नदीं ते वें 
स्थानक कहै खे, आरभ १ परिप्रहर ए 
वे मेद्‌ छे, 

अर्थ-दौ° वे ठा० थानक प्रते अ० एवं 
धन छे एह जण्याविना आ० जीव नो° 
नही के° फेवलीनो साधु ० केशे तथा राग- 
द्वेषे रहित भ० थने अ० घरपुकीने अ०्सा 
धुपणुं प० पामे तं० तेज ° कहं दं अ० आरं 
भ चे> वी प० परिग्रह ए वेन यके चे०वगी, 
` दोगाई पसिाणितता आया नोः 
केवलं मुण्डे वित्ता अगारमो अ- 
णगासयं पव्एज्जा । तं जहा । अरम्भे 
चेव परिग्गहे चेव ॥ ३॥ 

भावार्थ-वे स्थानक ज्ञानबुद्धिये अनर्थना 
हेतु जाणीने छंडे नरी, तो प्रदस्थावास युकी 
द्रव्यभावथी भंड यड्‌ अणगार पणुं धारण 
करी रके न्दी ते वे स्थानक कटे ठे, आ- 
रभ १ परिग्रहम्‌ एवेमेद्‌ छे, 

अर्थ-ए० एम वे थानक जाण्या निना 
नो० नदी फे° शुद्ध वं० व्रह्मचर्यने आ० से- 
वी शके, 

एवं नोकेवरं वम्भचेखासं आव- 
सेज्ज ॥ ४॥ 

भावार्थ-एमज ए वे स्थानक्ने अनर्थना 


हेतु जाणीने खंडे नदीं तो शुद्ध ब्रह्यचयं पारी 
शके नदीं 


अर्थ-नो० नदीं फे° शुद्ध सं° उकायनी ` 
रक्षारूप सं० संजम्‌ पाली गके, 


नेकवटेणं संज्मेणं संनमेन्ना ॥५॥ 


(८२९३) 


भावाथं-छ काय जीषना रक्षण सूप शुद्ध 
संयम पाटी शके नही. 

अर्थ-नो० नहीं के° युद्ध सं० संवर 
सं° पापे. 
` नोकेषलेणं संबरेणं संबरेज्जा ॥६॥ 

भावार्थ-ुद्ध संवरे कयं आश्ववद्रार रधी 
रक नदय, 

अर्थ-नो० नीं के° शुद्ध आ० मतिङ्गान 
परिग्रहं आरंभ छोड्या विना उ० पामे. 

नोकेवरं आभिणिबोहियना्णं उ- 
प्पाडेन्जा ॥ ७ ॥ 

भावार्थ-तेमन आरभ परिह एवे छांडनया 
वीना शुद्ध समे वस्त ग्राहक मतिज्ञान पामे नदीं 

अर्थ-ए० एम सु° घत्रज्नान, ' 

एवं सुयना्णं ॥ < ॥ 

भावाथ-एम श्रुतज्ञान 

अ्य-उ० अवधिन्नान, 


ओहिनाणं ॥ ९ ॥ 
भावायै-अवधिननान 

, अथे-म० मनना भाव जाणते ज्ञान न पमि, 
मणपज्जवना्णं ॥ १० ॥ 
भावाथे-मनप्यवज्ञान 
अर्थ-के° केवरन्ञान न पामे ए ११ बोर, 


केवरनाणं ॥ ९९ ॥ 

, भावार्थ-केवजज्ञान पण पमे नदींए.११ 
वोर थया, 

अयं-दो० वे ठा० थानक प० ए छांडवा 
जोग एम जाणौने आ० जीव के° केवरीनो 
१० भाष्यो ध° धर्मं प्रते ० पमे स० सा- 
भले, करी तं० ते ज० कषु. आ० आरंभ 
चे° यनी प० परिग्रह चे वटी ए० एम 
जा० यावत के केवर चान उ० पामे आ- 
रंभ परिग्रहत्जेतेए ११ बोन पमि. 


( १ ) 


दो गणाई परियाणित्ता आया केष- 
लिपत्नत्तं धम्मं॑लमेज्ज स्वणयाए । 


तं जहा। आरम्भ चेव परिगगहे चेव । 
एवं जव केवलनाणं उषारेज्जा ॥ 


[१-११] ॥ १॥ 

भावाभ-आरम ने पिह ए वे अनथेना 
हत जाणीने छोड तो ते जीव केवन्यीपरप्यो 
धरं सांभच्वो पामे १, समकित रूम वोधर्वीन 
यामि २, द्रव्य भावथी भंड थइ अणगार थाय 
२, शुद्ध बह्मचयं पठि ४, शुद्ध संयम पारे 
शुद्ध संवरे करी ५, आश्रवद्रार रुषे 8, शुद्ध 
सरव बस्तु ग्राहक मतिज्ञान ७, शरुतन्नान <) अ- 
नधिज्ञान ९, मनपर्यवज्ञान १०, केवज्ञान 
“ ११, ए ११ वोर पामे, 

अधे-दो० वे उा° यानेके आ० जीव के 
केवछीनो प० माण्यो ध० धमे रु० पामे स० 
सांभव्वाथीं तं° ते ज० कटु सो समि 
छवाथी चे चरी अ० सिद्धात ते भाव सद 
हवाथी चे० वरी जा ० यावत के° केवलज्ञान 
उ "उपार्ज एटखे पाछा ११ वोर क्या ते पामे, 

दोदिं गगेहि आया केवलिपिन्नत्त ध- 
म्मं टमेज्ज स्वणयाए । तं जहा । 
सोचा चेव अहिसमेच चेव जाव कै 
वटनाणं उप्पाडज्जा ॥ [-११]॥२॥ 

भावार्थ~बी वे स्थानके जीव केवरीप- 
रुप्यो धरम साभिन्वायी पामेतेक्देछे, सि- 
द्वात सांभव्वाथी १ अबे ते भाव घारीनि 
श्रद्धवाथी २ एवे भेद छे, पुबोक्त केवरङ्नान 
र्यत ११ बोर ते सिद्धांत समिग्वाथी १ 
अने ते भाव्रधरीने श्रद्धवाथी पाम २ 

अय-दो° वे प्रकारे सन काठ पं पर 
प्यातं० ते ज० कुटु ओन उरत्सापिणी च 


~~~ ~~ --- -~ 


हाणं शू २, उदेसो १. 


ठतो कार चे० वली उ०. अवत्तपिंणौ काह 
ते उतरता आरा चे वी 


दो समाओ पण्णत्ताओ। तं जहा । 
ओसापिणिसमा चेव उस्सपिणिसमा 
चेव ॥ 

भावाथ-वे भकारे समयकाठ श्री भगकी 
करेल छेते के एक उत्सापिणी ते दस 
क्रोडा करोदी सागरोपम सुधी चडतो काठ ! 
वीजो अवसर्पिणी ते दस क्रोडा करोदी सागरो- 
पम सुधी पडतो कान २एवेमेद्‌ दे, 

अथ-दु ° वे प्रकारे उ० उन्पाद प० कदा 
त° ते ज० कटं ज देवताधिषित चे० वणी 
मो मोहनी ( पुन्य धन भरघुपनी शष्ठ) 
चे० वनी क० कमं उ० उदय त° तिहा ण” 
वी ने° जे से० ते ज० नक्षावेस ते यक्षी 
वख्गण से० ते ण॑० वठी सु° छुपे वे०षे- 
दाय चे० वरी गु° सुपे वि० घरुकावीषए चे°, 
वटी तं० तिहां ण० वी नेन्जे से० तै 
मो° मोहनी क० कमनो उ० उदय से० ते 
णं० वटी दु० दुःखे भोगवीए चे वी दु 

भख वि० युकाय चे० वरी 

दविहे उम्माए पण्णत्ते । तं जदा । 
जक्खाएसे चेव मोहणिन्जस्स चेव क 
मस्म उदएणं । तध णज से जका 
एसे से णँ युद्धेयतराए चेष सुदयिमी 
यतराएु चेव ) तव्यणं जे से मोहणि 
ज्जस्स कम्मस्स उदएं से णं दे 
यतराए चेव दुदवरिमोयतराए चैव ॥ 


भावार्थे मकारे उन्मादं (चित्त विवर) 
कटे छे ते कदे 2, देवता अधिष्ठित दोषाधी 
गमे तेम नाचटं दरं के वोलवाहप उन्माद पु 


~ छ्मणं घप्र २, उदेसो १, 


: पामे १, वीजो मोहनी कर्मना उदयथी पुत्रे 


>~ ----~ ~» ^° 





पुरी कहे तथा धन ङटुंवादिकने रिषे अत्यंत 
श्रद्ध थाय २, ए वे भेदछे, ए वे ्रकारना उन्पाद 
छेते माही ने यक्षनो उन्माद ते मतर यंत्र ुगीया- 
दीके करी .सुखे मुकाय १, वीजो मोहनी कर्म- 
ना उदयथी उन्माद ते मंत्रादीकथी पण दरे 
नदीं, अने अनेक भवभ्रमण करावे ने श्रुतधर्म 
कै चारििधमे ए वे मांहेथी एक पण धमे पामे 
नहीं ते मोहनी कर्मनी सीतेर कोडा क्रोडी 
सागरोपमनी स्थिति ड तेहना क्षयोपदमथीन 
ट्टे, तेथी दुःखे (घणी सु्केटीथी) यकाय २ 

अथ-दो० वे द० दंड प॑० परुप्यां तं° 
ते ज० कहूं अ० पांच इन््रीने अथं पाप करवुं 


ते चे० वी अ० परने अर्थे पापतेचे० वरी 


दो दण्डा प्रत्ता । तं जदा । अ- 


इदण्डे चेव अणड्दण्डे चेव ॥१॥ 

भावार्थ-वे भकारना दंड श्रीभगर्वते कदेल 
छे ते कहे ॐ, पांच ईद्रीयोने आश्रीने पोताना 
स्वाथे माटे पाप करु ते अथं दंड १ पोताना 
स्वाये वीना पापकरषुं ते अनर्थ दंड ए 
वे मेदस, 

अ्य-ने० नारकीभोने दो० वे द° दंड 
प° कया तं० तेज ० कहं अ० पोताने अर्थपरने 
हणे चे० वरी अ० देष माजथी उपने ते 
चे० वरी. 

नद्याणं दो दण्डा पण्णत्ता। तंज. 
हा । अहृदण्डे चेव अणड्दण्डे चेष 
॥ { १1॥२॥ 

भावार्थ-साते नारकीना जीवने वे दंड 
कटे छेते कटे छे पोताना शरीरत रक्षण 
करवा मारे परने रणे ते अर्थं ठंड १ फक्त 
वेप उपजवायीज परजीवने इणे ते अनर्थ दंड २ 
रषे भद्‌ क, 


८ ३५ ) 


अर्थ-ए० एम च० चउवीते दं दंडके 
जाणवुं जा० यावत वे वेमानीकर्गे, 

एवं चखवीसा दण्डओं जाव वेमा- 
गियार्णं ॥ [ २ 1 ॥ ३॥ 

भावार्थ-एमन वेमानीक सुधी चोवीष 
दंडकना सर्वं जीवने अथे अने अनर्थणए वे 
प्रकारना दंड नाणवा, 

अर्थ-दु° वे भकारे ० द्दैन प० कहा 
त॑० ते ज० कहुँ स० जिन वचननी शुद्ध 
सदहणाते चे० वी भि० जिन वचनथी वि- 
परीत चे० वनी, 

विह देसणे पसरते । तं जहा । स- 
म्मरसणे चेव मिच्छदंसणे चेव ॥९॥ 

भावार्थ-पे भकारे दर्चनश्री भगवते करे . 
छे ते कदे, जीन वचनानुारी तत्वं नाणवुं 
ते समकित दशने १ जीन वचनथी विमित 
अततस्प जाणवुं ते मिथ्या दकेन २ ए ` 
वे भेद छे, 

अथै-स० समकित द० दर्शन दु° वे भ- 
कारे पं० कहं तं० ते ज० कहु नि० स्व्‌- 
भावेन स० तत्वनी रुचि उपने ते उपदेश 
विना चे० वी अ° गुरुना उपदेशधी स° 
तस्वरुचि ते चे० घन्यी, 

स॒म्पर्दसणे दुषिहे पत्तते । तं जहा। 
निसग्गसम्मदसणे चेम अमिगमस- 
म्मंसणे चेव ॥ २॥ 

भावार्थ-समक्षित दरशन वे भकारे श्रीभग- 
वते फे ॐ ते करटैठे, मरूदेदी मातानी पेरे 
स्वभावेन जाती स्मणौदीक ज्ञानधी तत्वरुची 
आवे ते निसर्ग समकित १, भरतादिकना अ- 
दाणुं भाईनी पेरे गुरुना उपदेश्रयी तत्वरूची 


। अवि ते अभिगम समृकरित > एवेभेद षे, 


न, ॥ ॥ 


+ 


( ३६ ) 


अथे-नि० निसर्ग (स्वभे) स० सम्यक 
2० दर्शन दु० वे मकारे प॑ं० कहु तं० ते ज° 
करु प० आव्य जाय ते चे° वटी अ 
आव्यं जाय नदीं ते अप्रतिपती चे० वटी 
निसगसम्मदसणे दुपिहे पर्तत । 
तं जहा । पडिवाईं चेष अपडिवाई चेव 
॥ २ ॥ 
भावार्थ-निसर्गं समकरितना वे भेदं श्रीभगवते 
फर यछ ते कटे, एक भतिपाती ते अविद्धं ना 
य ते उपम भावं उपशम समक्रित उन्करष्टुं 
अंतर पुहुतं खी रदे अने क्षयोपश्चम समकित 
उष्टं सट सागयेपम अंतर सुहुतं अधीक 
सुधी ररे ते वारमा देवलोके उत्कृष्टौ वार्वास 
सागरनी स्थिति छे तेहना चण भव करे तथा 
चार अनुतर विमानमा उक्छृष्ी तेनीस साग- 
रोपमनी स्थिति छे तेहना वे भव करे ते आश्र 
परतिपाती जाणघरुं १, वीजं जभरतिपाती ते आ- 


येदं जाय नीं ते क्षायक भवि दोय ते क्षायक 


समकित मोक्षे पोच तीदां सुधी रदे पणजाय 
नदी ते आश्री अमरतिपाती नाणु, एवे भेदल, 

अ्थ-अ० अभिगम स० सम्यक द० द- 
दोन दु०्वे मकारे परक त॑०तेज० कटु 
प० उपसमिक चे० वटी अण प्षायिकते 
चे० वठी 

जभिगमसम्मर्दसणे दिह पस्त्ते । 

तं जहा } पहिबाई चेव अपडवाट चे 
व| ४॥ 

भावार्थ-अभिगम समकित वे भकारे कटे- 
लेते कटे छे, भरतिपाती ते उपशम भावनं 
आत्रं जाय १, अप्रतिपाती ते सायक भाव- 
६ अवि जाय नहीं २,एवेमेद डे 

अर्य -मिध्यादर्जन दु० वे प्रकारे पं पर्‌- 
पयु ते० ते ज० करहुं आ० कमतिनो पिर 


ट्ण सूत २, 


उदेसो १; 


हठ न यके ते चे° वन्दी अ० हठ विना रमत - 
राखे ते चे० वी 


मिच्छद॑सणे दपिहे पते । तं जहा। 
आमिगहियामेच्सदंसणे चेव अणा 
भिगगहियामिच्छदेसणे चेव ॥ ५॥ 

भावाथं-मिथ्यात्व दशैन वे प्रकरे श्रीभसर्ैते 
करैटछ ते कटे, कुमतिए करी खोरो पकडेटो 
हह कदाग्रह युके न ते अभिग्रहिक मिथ्या 
त, हष विना हूधयपां सले सद्य मानि 
अने अस्रत्यने असल माने पण वाहीरथी 
मतिए कयै खोरो पकडेखो दष्ट कदाग्रह (ग- 
शारानी परे) पुरे नीं ते अनाभिप्रि 
मिथ्यास् २, पएतरे भेदे, 

अर्थ-मा० अभिग्रहित मि मिध्यादर्भन 
दु°वेभ्रकार परक ते०तेन° करटं स 
अत सहित भग्यनो चे० बरणीअण्छेटडोनी 
ते अभव्यनो 


आभिगहिथमिच्छदंसणे दविहे प 
छ्रत्ते । त जहा । सपज्जगासएं चव 
अपन्जवमिए्‌ चव ॥ ६ ॥ 

भावार्थ-अभिग्रहिक मिथ्यास द्शनना्े 
भेद कटे छते क्रे, जेदनो अंततेचेदटा 
छे ते भवी जीव सयकरित पामे त्यर्‌ ते पिध्या- 
रजायते आश्री जणं 2, जेदनो अत्त नधी 
ते अभ्र जीव कोई कारे सपकित पामनार 
नथी ते अश्री नाण्डं >, पएवेभेदद्े 

अर्य-प> पम अ० अनमिधरहिति पि 
मिथ्यादशनत्रे सेद वरि वी 

एव सणाममाद्यामच्स्दनण वि 
| 

भावार्म-पमन अनाभिग्ररिक मिध्यान्वना 


छां सू २; उसो १ `. ( ७.) 


पण उपर भमाणे अत सीत १, ने अंत रही- | १, मोक्षमां गणएरा सिद्धय केवलज्ञान २, ए 
त २) एवा वे भेद जाणवा. वे मेदे. 

अथे-दुर वे ना० ज्ञाना भेद प॑ं० कधा | अर्थ-म० भव मनुष्यं केवगन्नान दु० वे 
त= ते ज० कहं प० पांच इरन्‌ मन सहित | भकारे प॑० कहं त° ते ज० कहं स० तेरमा 
ते चे° वी प० इनद्री मन विना ते चे° वरी | गुण गणाना भ° जीवतु केवलक्ञानं चे० न्मी 

दुषिहे नागे पत्नत्े । तं जहा । पचच- | अ० चदा शणगणाना जीव धातुं केवलः 
कते चेव परक्से चेव ।॥ १॥ = | शन 9 वली. ध 

भावाथे-पे भकारे ज्ञान कटेख छे ते कटे छे ¦ मवध्यकेवृरनाणे दुविदे पन्त्ते। त्‌ 
एक पत्यक्ष ज्ञान ते पांच द्री अने मनविना । जहा । सजोगिभवत्थकेवलनाणे चेव † 
नणाय ते आसम मरतयत १, बीच परोकषनमन ` अजोगिभवःथकैवरनाणे चेव ॥४।॥ 
अनेड््री थकी जणायते२,एवेमेदचछे, , सारा रला नीषते 

~" ¦ भावाथ-संसारमां रदेखा जीवत केवगन्नान 

अथे-प० अलल नाण ज्ञानतेदुण्वेभ- ' वे भकारे कल छेते के छे, सजोगी ते मन 
कारे पं क्छ तं ते न° फं के० केव । वचन कायाना जोग सहीत ते तेरा ` णग - 
ज्ञान चै° वनम नो अवधि, मनपयवज्ञान । णावा जीवं केवगङ्ञान १, अजोगी ते चौ- ` 
चे° ली, , | दमा शुणाणा वाका जीवतु केवनन्ञान ते 

पचक्सनाणे दुविहे पण्णत्ते । तं ज- | अ, इ. उ. ऋ. ठ. ए पांच हृस्व अक्षर उ- 
हा । केवटनाणे चेव नोकेवनाभे | च्चरता जेटसरे खत छागे तीहां घषी ते 
चेव ॥ २॥ | जीव तीहां रहे २एवेमेद्‌ ॐ, । 


¶ £ < 
मावा मल्यत ज्ञान वे मकारे श्री भगवते | , अय-स° सजोगौ केवलज्ञान ठु बे मकारे 
के छे ते करे 2, केबकञान ते चोद्‌ राज- | १० कं त° ते ज० कटं प० उपनती वैः 
रोक संपुणे नाणे देखे १,-अवधिन्ञान मनपर्मव लाना प्रथम समयन स० १३ पा रुणगणाना-- 
नानवडे जाणे ते २ ष व भेद ठे. भण जीवं केवलज्ञान चे० वनी अन वीजा 


ह _ , | समयना सजोगी जीवनुं केवरक्ञान चे० वटी 
अथं-के० केवरज्ञान दु° वे भकारे प° तननि भद 

कतु तं० ते न= कहं भ० भव मतुप्यनो > | सजोगिभवत्थके विहे प- ` 

तें फेवजक्ञान चे० बो सि० मोषना नी- | सतते । तं जहा । पटमसमयसजोगिमव- 


वदं केवन्ननान चे० वी, _ लकेवलनाणे चेव अपदमसमयसनो- 
केवलनाणे दुबे पत्त । तं जा। । गिमवधथकेवरनागे चेव 1 ५ ॥ 


भवल्थकेवरनाणे चेव सिद्धकेवलनागे | भावाथ -तनोगी. भवस्य ( दमा चौदमा 


भ 
च्व ॥ ३॥ गुणटाणवाम जीव ) केवटक्नानना वे भेद 


भावाय-केवन्ज्ञान वे भकारे कलेर ॐ | कटेरु छे ते कह दे, केवनन्नान उपजती केना- 


ते करे छे; सेसारमां रदा छे नेत केवलज्ञान | ना प्रथम सममं सजोगौ भवस्य केदननान 


( ३८ ) 


१, एमज अप्रथम समयन ते केवमङ्गान उत्प- 
नन थया पदी वीजा जीजा चोथादीके समयत 
सजोगी भवस्य केवगज्ञान २, एवेभेदषछे, 


अर्थ-अ० अथवा च० छेछा स० समयनो 
स० सजोगी भ० जीवनं के° केवणङ्ञान चे० 
वली अ० छो समय तेहथी पेखा समयनों 
स °सजोगी भ ०जीवनोकेनकेबनङ्ञान चे०्वढी 


जा चसिमिसमयसजोगिमवव्थके- 
वलनाणे चेव अचसिसमयसनोगिम- 
वल्थकेवटनाणे चेव ॥ ६ ॥ 


भावा्थ-जथवा ठेखा समयना ते चौदमे 
शुणठट!णे जातां सेरमा गुणगणाना खेला सम- 
यरु सजोगी भवस्य केवगन्ञान १, छेदरो स- 
मय नीं पण छेदनी परेशं जेट समय 
होय ते अचरम समयनुं सजोगी भवस्थ कै 
वक्षन २एवे मेद्‌ छे, 
अर्थ-ए० एम अ० १४ मा गुणटाणाना 
भ० जीवं के° केवणन्नान वे भेदे वि० वनी 
एवं अजोगिभवध्यकेवर्नाणे प ७ 
भावाये-एमन अजोगी भवस्थ केवगक्ना- 
नना वे मेद जाणवा, 
अर्थ-सि०सिद्धना जीवं के °केवठन्ञान दु° 
वे प्रकारे प० क्रं तं० ते ज० कुं अ० एक 
समय सि ०सिद्ध थया तेसं के°केवलङ्ञान च 
घटी प वरे त्तया उपरांत समय घि० सिद्ध 
धया तेतु के° केवनत्नान चे° वी 
सिद्धकेवलनाणे दुविहे पत्तते । तं 
जहा । अणन्तरासदधक्वट्नाण चव 
परपदयसद्धक्वटनाण चव ॥ < ॥ 


भावाथ-सिद्धना जीवनं केवरनान तेहना 
वेभेद श्री भगवते कटे देते कंटेदटे 


टाणं सूत २, उदेसो १, 


(वतमान) समय सिद्ध थयो ते अन॑तर सिदध 
तेद केवरन्ञान १; जेहने वे तरण चार पांच 
द्र पयुख समय थया ते परपर सिद्ध तेद 
केवरज्ान २, एवे भेद छे, 

अर्थ-अ० एक समयना सि० सिद्धना के 
केवलज्ञानना दु वे प्रकार पं० क त° ते ज० 
कहु ए० एकन अ० एक समय मोक्ष गयो 
तेसि०सिद्धं के केवलज्ञान चे० षी अ० 
अनेक अ० एक समय सि० सिद्ध थया तेतु 
दे फेवनन्नान चे० वरी, 

अणन्तरतिद्धकेवलनाणे दुवि पन 
ते | तं जहा । एक्ाणन्तरमिद्धकेवल- 
नाणे चेव अणेक्राणन्तरसिद्धकेवलना- 
णेचेव॥९॥ 

भावार्थ-अनंतर सिद्धं केवणश्ञान तेदना 
वरे प्रकार केक छे ते कटे, घमणां एक स- 
मयने विपे एकज जीवमोप्षमां गयो ते एक 
अनंतरं सिद्ध तेह फेवनश्ञान २, हमणां एक 
समयने विपे अनेक मोक्षमां गया ते अनेक 
अनंतर सिद्ध तेच केवनन्नान २, ए वेमेद्‌ छे. 

अर्थ-प० मोक्षगया पी २-रे-» समे यया 

तेद केवर ज्ञान दु° वे भकारे पण कषयं त° 
तेज० कहूं ए० एक प° परपरासद्धनुं फे- 
व बानं चे° वली अ० अनेक १० परेपर- 
सिद्धं केवटटन्नान चे वटी 

परपरासद्धक्वटनाणं टावर पनन्त । 
त जदा । पएकपरपरससदक्वट्नाण 
चेव अणेकपरंपरसिद्धकेवटनाणे चेव 
|} १०॥ 

भावार्य-परपर तिद्ध केवटन्नान तेटना 


सेभती | वे भकार कटेल छे ते कष्टे, एफ परपर ति- 


हणं चत्र ९, उसो १, 


दं केवगन्नान १, अनेक परंपर सिद्धं केव- 
वल्ज्ञान २, एवेमेदञे, ` 

अर्थ-नो ० अवापि, मनपर्यवज्गान दु ० वे प्रकारे 
पं० कहं तं° तेन ० कहु छं ओ० अवधि ज्ञा 
न चे० बढी म० मनपर्यवज्ञान चे° घटी, 


नोकेवलनाणे दुर्वह पन्नतते। तं ज- 
हा । ओहिनाणे चेव मणपज्जवनाणे 
चेव ॥ ११॥ 

भवार्भ-नो केवलङ्ञानना वे भेद श्री भग- 
ते कैल ॐ ते कहे ॐ, अवधिज्ञान १ मनप- 
येबज्ञान २ एवे मेद्‌ छे, 

अथै-ओ ० अवधिज्ञान दु° वे भकारे प॑र कषठ 
तं० तेज० कषर दुं भ एक भव तान होय 
ते चे० वटी खा० ज्ञानावरणीकर्मना क्षय उ- 
प्रमथ उपनो ते वे°्वरी. 

आदिनाणे दुवि पत्ते । तं जछा। 
मवपवदहए चेव खाओवस्मिए चेवं १२ 

भावाथ-अयधिज्ञानना वे प्रकार करेल छे 
ते के ठ एक भव प्रत्ययु जे ते भवमांहीज 
होय १, वीरँ ज्ञानावणीना क्षयोपशमथी उप- 
जे, एवे मेदे, 

अथे-दे० वेने भ० भवमल्यय्ं प कहं त° 
तेन करदं दे° देवतादुं चे०° बी ने° 
नारकीं चे० वमी, 

दोह मवपच्चइए पण्णत्ते। तं जहा। 
देवाणं चेव नेरटयाणं चेव ॥ १३॥ 

भावा्-मेने भव प्रययु अवाधिन्नान होय 
ते करे छे देवता १ अने नारकी ए वेना भवने 
विपे दोयन २षएुभेद छे, 

अभ्र -ले० वेने खा० घ्योपसपयी पं 
क्रु त° तेन० कटु म० मुप्यने चे०्वगी 


( २९ ) 


प० पर्िद्ि तिर्यच नो० जोनीने क्षयोपस- 
समधी होय चे वरी, 

दोण्टं खाभोवसमिए प्नत्ते । तं 
जहा । मणुस्साणं चेव पञ्िन्दियतिरि. 
क्खजोणियाणं चेव ॥ ९४ ॥ 

भावार्थ-वेने क्षयोपसमथी होय ते के 
ॐ, संज्ञी मसुष्यने संहीतिर्यच परचद्री २ एषेने 
होय एवे भेद छे, 

अर्थ-म० मनपयैवङ्ञान दु° वे भकारे पं 
कहं त° तेज ० कहं छु उ० रजुमती चे०्वढी 
परि° विपुर्मती चे वनी. 

मणपज्जवनाणे दुविहे पनत । तं 
जहा । उउजुमई चेष विउरमई चेव १५ 

भावार्थ-पमनपर्यव ज्ञान वे प्रकारे केर ऊे 
ते कटे छे एकखो मनमां घटो चितव्यो छे एम 
सापान्यथी मननी वात जाणे ते सज॒मती १ 
अने सोनानो घडो नानो अथवा भ्हयेटो पाड- 
री पुरनो आजनो कार्नो अथवा घणा का- 
कनो करेरो ्चितव्यो छ इत्यादिक विरेषथी 
जाणे ते विपुर्मती २एवे मेदे, 

अथे-प० परोक्ष ज्ञानने दु० वे प्रकारे षण 
कहु तं° तेज ° कहु आ० मतिज्ञान चे 
वटी घछु° श्रुतज्ञान चे० वरी, 

परोक्छनाणे दुविहे पत्ते । तं ज- 
हा। आमिणिबोहियनाणे चेव सुयनाणे 
चेव ॥ १६ ॥ 

भावार्थ-परोक्ष ज्ञानना वे प्रकोर फेर छ 
ते कटे छे, एकमति ज्ञान, वीयं तङ्गान २९ 
वभेद, 

अर्प-मा० मतिज्ञान दु० वे भकारे १० 
कलु त° तेज ० के छे न° शुत निश्चेत चे 


~+ १ 


( ५० ) 

वी अ० अश्रुत निभ्रित च० वरी. 
(~ योहि २ न प 

आभिणिवोहियनाणे दुवे पलत । 
4 जहा (~ 
तं जहा 1 सुयनिस्सिए चेव असुय- 
ड 
[नास्सए च ॥ १५७ ॥ 

भावा्थ-मतिज्ञानना वे मेद करेलचछे ते 

करे छे, श्रुतनिशधित ? अश्चतनिधित २ ष 
वे भेदे. 

अ्यै-सु० श्रुतनिध्रित दु० वे जकारे पण 
कटं त° तेज ० कर ्ुं अ° दूरथीं प्रथम व- 

स्तु देखीने करे जे कोक वस्तु ञेते चे 
वणी व० पडी मख्खेजेए पुरूपछेतेचे० 
वरी, 
> (~ द्वि भ [। लं 
सुयनिस्सिए दुविहे पत्ते ¦ तं ज- 
अ भ ५ चेव 
हा । अल्योग्गे चेव वश्चणोगणदे चेष 
॥ १८ ॥ 

भावा्थे-श्र॑तनिभित वे पकारे कदेटचेते 
फरे ठे, वगरेयी वस्तु देखीने कटने का ष- 
स्तु छे एम मयम वस्तुं सामान्यपणे ग्रद्ैते 
अ्थावग्रह १ पी ओकलेजे ए पुरूप छे अ- 
थवा ल्ली खे एम विशेपथी ट्री अने शब्दादि 
द्रव्यनो सं्वध ते भ्यंजनावग्रह्‌ २ एवे भेद छे, 

अ्थ-अ० अश्रुत निध्रितनापण ए० एमन 
वे भेद. 

असुयनिरि 
पुयनिस्सिए एवमेव ॥ १९॥ 
भावाये-एम अश्चुतनिधितना पण वरे मेद 
जाणा. 

अ-स श्रुतन्नान दु० वे प्रकारे प॑० क 
धा त° तेज० कहु दं अ ११ जग मांह 
टं सान ते चे° वमी अ० उतराध्ययन प्र 
यल चे° वरी, 

ऋ [न क । जहा 
सुयनाण द्वह प्रन्नत्त । त जह्य । 


~ ~ ~ ~ ~ ~~ 


ह्मणं सूर २, उदेसो १. 


च 


अद्गपविटे चेव अङ्गवाहिरे चेष॥२०॥ 
भावा्थ-एम श्रुतज्ञानना वे भेद कदेड ए 
ते कटे ठे, आचारांगादिक इग्यार अंगते ओ 
पविष्ट » उत्तराध्यनादी मुसूत्रते अंग 
वाहीर एवे भद्‌ &, 
, अर्थ-अं० अंग वाहिना दु० वे प्रकारे १० 
कल्या त° तेज ० कहूं द, आ० आक्त्यक चै° 
वणी आ० आवयकर विना श्चतज्गान चे० वरी, 


अङ्गवाहिरे दुविहे पन्ने । तं जहा। 
अवस्सए चेव आवस्सयवदरितते चेव 
॥ २९ ॥ 


¢ [| [१ ५, 
भावार्थ-अंग वाहीरना बे भकार कैट ठे 
ते कहे ठ सामायक १ चउवीसथो २ वदां 
३ पटीकमणुं ४ काडसग ५ पचखाण & ए 
छ अध्ययनना सुहृरूप आवहयक १ आक्छयः 
के वीना बीजां सिद्धांत ते आवश्यक च्यतिरिः 
क्त एवे मभेद, 
अर्थ-आ० आक्तयक विना श्रते दु० षे 
पकारे प° कथा तं० ते जर कृं का 
काट वेलाये भणाय ते प्रथमने छी परिः 
एचे० वी उ० सर्वं काठ भणयते. 
स्स 1 (~ 4 
आपस्सथपदरते दुपिहे पञनतते । तं 
१ उक ~ „भ 
जहा ¦ फरारए चेव उक्ाटप चव॥ 
|| २२ ॥ 
भावार्थ-आवघ्यकर व्यतिरिकितना वे प्रकार 
कदेछेते कदे, दिवस अने सात्रिनी पै 
टी ने चोधी पर्षि भणाय ते उत्तराध्यय 
नादीक्र काटीकसूत्र १ सवारनी) मध्याननी) 
सं्यानी, मध्यराजीनी वे वे घदी वरि गमते 
वखते भणाय ते ददवकाचिक मुख उत्का 
लीक घुत्र एषेभदटे 


हाणं सर्र २, 


अर्थ-दु०° वे प्रकारे धं० धर्मं प॑० क्या तं० 
तेन० कह छं घ दद्शंगी-तेदज श्रुतघर्मचे° 
बढी च० चारि ध० धर्म॑पांच महाटरत रूप 
चे° वरी, 

दुविहे धम्मे पण्णत्ते । तं जहा } सु- 
यधम्मे चेव चरित्िधम्मे चेव ॥ १॥ 

भावार्थ-दुगेती पठतां धरी राखे ते धर्म वे 
प्रकारे कहेख छेते फेरे, द्ादशंगी रुप सि- 
द्वात ते श्रुतधर १ चारि ध्मरएवेभेदचे. 

अर्थ-सु° सुजरधमं दु० वे भकारे प॑० कट्या 
त° तेन० कहु छं. ° श्रुतपाट ते सत्र श्ु- 
तथ चे० वमी अ० अर्थ श्वतधमे चे° वरी. 

सुयधम्मे टि पत्ते । तं जहा । 
सुत्तुयधम्मे चेव अ्थुयधम्मे चेव 
॥ २॥ 

भावार्थ-श्रतधर्मना बे मेद करैर ते कदे 
ॐ, घुजपाठ ते सुतर श्ुतथर्मं १, अर्थं ते अर्थ 
्रुतधमे २एवे मेदे, 

अर्थ-च० चार्जिनो ध० धर्म दु० वे 
पकारे पं० क्यो त° ते ज० कृ छुं अ० देश 
चिरि च० चासि ध धमे चे० वली अ० 
साधनो च° सर्य विरति ध० धमे चे° वी. 

चरिततधम्मे दुपिहे पत्तने । तं जहा। 
अगारसचर्ततिधम्मे चेव अणगारचरित्त- 
धम्मे चेव ॥ ३॥ 

भावा्थ-चारित धर्म वे भकारे कदे छे 
ते कटे छे, समकीत यु वार व्रतरूप देश वर- 
ती चारित्र ते ग्रहस्थनो धर्म १ नेहने घरं 
नयी एवा साधनो सवं वरती पंचमदातत- 
रूप चासि धमे २ एवेभेदले, 

अदु चे प्रकारे सं० संजम ए० कललो 
ते० ते ज० कुं छुं स० मायानो संगचेन्यां 
ते संनम चे० वटी वी० भाया राहत संजम 
ते सातमा शणणा उपतहोय चे व्री. 


उदेसो १. ( ४१ ) 
| दुवि संजमे पतन्ते । तं जहा । स- 

रागसंजमे चैव वीयरगसंजमे चेव 
॥ १॥ 

भावार्थ-वे भकारे संयम कटेक छे ते कटे 
छे. जीहां मायानो संग रेते सरागसंयम १ 
सातमा यणगणां उपरांत माया (कपट) 
राग रदीत चाखिते वीतराग संयम ए 
वे भेद्‌ छे, 

अथे-स° राग सहित संजम दु° वे भकार 
प०्क्ह्योतं० ते ज० कहु घु° खे 
भ॒रुप कयपाय जेणे सुक्ष्म फिधा डे तेवा उप- 
सप तया क्षपक भ्रेणिनो साधू ते १० मे गुण- 
ठणि होय चे° वनी वा० मीटा कपाय छे 
निहति चे० वग, 


सरागसंजमे दुविहे पत्नत्ते । त॑ ज-- 


हा । सुहुमसंपरायसरागसंजमे चेवं वा- 


यरसंपरायसरागसंजमे चेव ॥ २॥ 
भावा्थ-सराग संयमना वै भकार देल 
छते केरे, जेणे छोभ रूप कपाय सुक्ष्म थु 
रुप करे ॐ ते उपशम भ्रेणीनो तथा क्षपकर- 
भ्रणीनों साधु दशमे गुणठणे होयते घुःम 
संपराय सरग संयम १ नीदां मोटा स्युख 
कषाय छ ते वादर सेपराय सराग संयम, २ 
एवेमेदचे, 
अथु ° सुक्ष्म कपाय संजम दु° वे पकारे 
प० कल्या त° तेज ० कटं दं प० प्रथम समयनों 
सुक्ष्म संपराय सराग संजम १० मा गुणराणाना 
यम समय संनम चे वर्ण अ २-३ त- 
मयना सुक्ष्म संपसय सराग संनम चे° यंगीः 
सुहमरसपरायसरगसंजमे दुविहे प- 
चते । तं जहा । पदमससयसुहुसरतप- 
रायसरागरसनमे ( भ अप = सम यु 
रागसंनमे चेव जपटमस्तमयघुहु- 
मचेपरायससगक्षजमे । भ चेव 
तुपराय्‌र चेव । ३॥ 


=; 


८ ४२ ) 


भावा्थ-सुकष्म संपराय सराग संयमना वे 
भेद कटेल छे ते करै. प्रथम समयनो सुक्ष्म 
संपराय सराग संयम. १ अप्रथम्‌ समय ते 
वीना जीजादीक समयनो सूक्ष्म संपराय स- 
राग संयम, २ ( केवरन्नानना प्रथम भेद 
देल छेते प्रमाणे जाणवा) एवे मेद्‌ ठे, 

अ्ै-अ० अथवा च० रछा समयनो 
सुक्ष्म संपराय सराग संयम अ० खेखाथी प- 
हेखा समयनो सुक्ष्म संपराय सराग सनम, 


अहवा चसिमिसमयसुहृमसंपरायसरा- 
गसंजमे अचस्मिसमयसुहुमसंपरयस- 


रागसंजमे ॥ ४॥ 

भावार्थ-अथवा छेखा चरम समय ते वा- 
रमा यणठणाना डेटा समयनो सुक्ष्म संप- 
राय सराग संयम, १ अचरम ते छेटाथी प- 
हैखा समयनो सुक्ष्म संपराय सराग संयम. २ 
एवे भेदे, 

अर्थ-अ० अथवा सु> सक्षम संपराय स- 
राग संजम दु० पे प्रकारे प° कल्यो त° ते 
ज० कहु दं सं° उपसम श्रेणिथी पडतानु ए 
सुषम संपराय सराग संजम चे० वनी व्रि 
उपसम तथा क्षपफ़ भ्रेणि चतां मृक्ष्म संप- 
राय सराग संजम चे० वरी, 

अहवा सुहूम॑संपरयसरागसंजमे दु- 
विदे पनत । ते ज । संकिलिस्स- 
माणए चेव विसुन्माणदए्‌ चेव ॥५॥ 

भावाथे-अथवा सुक्ष्म संपराय सरग सं- 
यमना वे भकार केल छे ते करे छे. सकटेश्च- 
मान ते उपयमश्रेणीयी पडतानो युक्ष्म संपराय 
सरागक्तयम, > विदरुद्धमान ते उपशम श्रेणीये 
तया प्पक्भ्रेणीये चडनानो श्रष्ष्प संयसय स- 
मागसंयम, २ एवेभेद्‌ छे, 


अ्य-वा० वादर्‌ संपसय सराग सनम दु° । 


हणं भत्र २, उदेसो १. 


भम्‌ समयनो बादर संपराय सराग सनम 
अ० प्छ समय विना वादर संपराय सरा- 
ग संजम, 

वायरसंपरायसरागसंजमे दुपिदे ¶- 
नते । तं जहा । पटमसमययायरंप- 

रायस + गसजमे ् सम 0 

रुयसरगसजम अपदमसमयषायरसपः 
रायसरगसनमे ॥ ६॥ 

भावाथे-वादर संपराय सराग संगभनाये 
प्रकार कदेखलखेते कखे, प्रथम समयनो 
वादर संपराय सराग संयम १ अगनसमः 
यनो वादर संपरयाय सरागसंयम > (मरय 
अप्रधम केवटक्नाननी परे जणं) ए 
मेद छे, 

अभै-भ० अथवा च० ठेरेला समयनो 
वादर संपराय सराग संनम अ० डेली पे 
लानो समयनो बादर संपराय सराग संन, 

अहवा चस्मिसमथवायसपंपरायसः 
रागक्जमे यचसिसमयवापरसपरायः 
सरागसंजमे ॥ ७ ॥ 

भावार्य-अथन्रा चरम ते छटा समयनी 
ते नवमा युणढणाना छेखा समयनो १ अच 
रम ते छेखाथी पा समयनो वद्र संप 
सरागक्षयम २एवमेददछे, 

अ्ै-चयवा वा० व्रर्‌ संपराय. सराग 
संम दु० वे बकार परक तरते ज 
कटं दं प० उपत्म भरणि परडतायुं सनम 
चे० वी अ० क्षपक श्रेणिं ते चे° वनी. 

अहवा वायरसप्रायसरगस्तजम टु 
धिह प्ते । तं जहा । पलिह 


| र्पदिवाई चेव ॥ < ॥ 


भावा्थर-यथवा बादर संपरराय सराग सं 


पे प्रकर पर कयातं० नेन कटु. प० | यमनावेपरक्रार कटे छेते के ठे उपयम 


हि 


हणं सूत्र २, उदेसो १. 


्ररणीयी पडतानो ? क्षफकश्रेणीनो वादर सं- 
पराय सरागसंयम २एवे मेद्‌ छे, 
अ्थै-वी० रागरहित संजम दु ० वे भकारे 
पं० कहं त° ते ज० कहं दं उ० उपसमाव्या 
क० कपायनेणे वीण्एषो राग रहित सं० सं- 
जमते ११ मा गुणगणाना साधून दोय चे 
वरी खीण० क्षय पाम्या छे क० कखाय एवो 
राग रहित संजमते १२ मागुण गणाना 
साधूने हीय चे० बकी, 
वीयरगसंजमे हुवे पण्णतते। तं ज- 
ठ्‌ । उवसन्त्कसायवीयृगूसंजमे चेव 
खीणक्सायवीयरागसंजमे च ॥ १॥ 
भावाथ-वीतराग सैयमना वे पकार क- 
देखते के. जेणे कषाय उपशमावरेट ॐ 
= तेहनो सयम ते उपश्षांतकषाय वीतरागसयम 
१ जेदनी कषाय क्षय यड्गयेरु छे ते वारमा 
` गुणगणाना साधनो क्षोणकपाय वीतराग सं- 
यप्र एवेमेद्‌ छ, 
अ्थै-उ० उपसम श्रेणियं कषाय वीतराग 
; संजम दु° वे पकारे प॑° कहा त° तेज ० कहु 
, छं १० पिला समयं उप्त कपाय वीत 
` रागं संजम चे० वटी अ० प्रथम समयवि- 
¦ ना ११ मा गुण गणां संजमते चे° वी. 
` उवसन्तकसायवीयरागसंजमे दुह 
पण्णत्ते। तं जहा । पदमसमयउवसन्त्‌- 
॥ मजमे 
, केसायवीयरागरसजमे चेव अपटमसम- 


# _ भ, ॐ 
६ यरवसन्तकसायवीयरागसंनमे चेव ॥ 
\, २॥ 
भावाथ-उपदांत कषाय वीतरागना पे 
५ प्रकार फैट छे ते करे, प्रथम समयनो उ- 
। पदाति फषाय वीतराग संयम. २ अप्रयम स 
प्रयनो उपरांत कषाय वीतराग संयम्‌, २ 


६ (मथ अमम पूर्वनी परे जाण्ठ ) एवे | सीणकतायवीयरगर्तनमे 
(+ ¦ मल्यसीणकसायवीयरगसंनमे बुद्धो 


८ ४द्‌ ६ 


(८ ४३) 


अथै-अ० अथवा च० छेदा समयं उ- 
पशात कषाय वीत राग संम अण० छेदखथी 
परैर समयं उपश्ांत कषाय कीतराम संज, 


अहवा चरिमिसमयउवसन्तकसायवी- 
यरागसंजमे अचसमिसमयउवसनन्तक- 


सायपषीयरगसंजमे ॥ ३॥ 

भावार्थ-तेमनं चरम अचरमं समयनो उ- 
पशात केषाय वीतराग संयम जाणबो, प 
वे मेद छ, इ 

अधे-ली° क्षय कयां कषायनो ते १्मां 
गुण उाणानो वीत राग संजम दु° वे प्रकारे 
पं० क्यो तं० ते ज० कदं ० चारयाति क- 
मे सहित ऊेतेतं खीण कषाय वीतराग संज- 
म चे. वटी के° केवरीतरँ खीण क्राय वीत 
राग संजम, गसं 

सीणकसायवीयरागसंजमे दुविहे प- 
ण्णतते । तं जहा छ्मघ्यसीणकसाय- 
वीयरागसंजमे चेव केवरिखीणकसाय- 


वीयरागरसंजमे चेव ॥ ४ ॥ 
भावाथै-क्षीणकषाय वीतराग संयमना वे 
भ्रकार कदे छे ते कटे. खछदमथ्य ते क्षाना 
वरणादी अट कमे सदिति तेदनो संयम ते 
छदपद्य क्षीण कपाय बीतराग संयम १ फे- 
वठ ज्ञान सहितं केवन्टी तेहनो संयम ते केव- 
लीक्षीण कषाय रीतरागसंयम २ एवे भेदे 
अये-छ० छदमस्थ खीण कषाय वीतराग ` 
संजम दु° वे प्रकारे प० क्यो तं° तेज ० कहूं 
छं त° पोतानी मेले प्रतिबोध पाम्याते स्वर्यं 
बुष छदयस्थ खीण कसाय वीतराग संजम 
बु° शरना प्रति वोध्या छदमस्य खीण कसा 


य पीतम्‌ संनम, 


_छउमल्थखीणकसायवीयरागसंजमे दु- 


विदे पण्णत्ते । तं जहा । सय॑बुद्रच्छ- 


१ 


( ४९ ) 


हियछमल्यसीणकसायकवीयरगसंनमे 
| = ॥ 

भावाथं- छदसस्थ प्ीण कषाय वीतराग 
संयमना वे भकार कछ छे ते करे छे स्व्य- 
बुध ते तिर्धकरादी पोतानी मेरे प्रतिबोध पा- 
स्याते स्वयंवध छउदमस्थ क्षीण कषाय बी- 
तराग संयमी. १ आचायंदिकना भरतिवोध्या 
ते छउद्रमस्थ क्षीण कृपाय वीतराग संयमी, २ 
एवे मेदष्े, 

अध्रै-ख० पोतानी येने प्रतिदोध पाम्या 
ते छ्दमस्थ खीण कसाय वीतराग संन दु 
वे अकरि पण क्यो ते० ते ज० कहु हु प० प- 
थम सययना सं० पोतानी मेने वुबेखा च्छ- 
प्रस्थ खीण काय वीतराग संजम अ० वी- 
जा सपयनो स्व्॑बुध छ्दमस्थ खीण कसाय 
वीतराग संजम चे वली, 

स॒यंबुद्धछ्डमध्यसीणकसायवीयराग 
संजमे दुविदे पण्णतते। तं जहा । पृट- 
मसमयस्बुद्धछ्टमस्थ्ीणक्सायवी- 
यरागसंजमे अपटमसमयस्बुद्धच्छ- 
पश्थसीणकसायवोयरगसंजमे चैव ॥ 
६॥ 

भावार्थ-स्वर्यं्ुय छटमस्थ क्षीण कषाय 
वीतराग संयमना वे अकार कदे ते कटं 
छे, प्रथम समयनो, १ अम्रथम समयनो, २ 

 अर्भ-ञअ० अथवा च० छेदा समयनो स 
ये धुध छदमस्थ खीण कसाय पीतराग सं- 
जप अ० छेद्य समय विनां यद्ध छ. 
दमस्य लीण फसाय वीतराग संनम, 

अद्वा नरिमसमयसयंबुद्खुडमद्य- 
सीणकतायवीयरगर्धजमे अचसिस- 
मयश्षयंवुद्धख्मद्यलीगक्यवीवसय- 
गसंजमे ॥ ७॥ 


- ---~ -- = ~ ~~ 


हां सूज २, उदेसो १, 


भावाये-अथवा चरम समयनो १ अफ 

समयनो, २एवेमेद्‌ छे, 

अर्थ-तु° आचार्थना परतिवोध्या छम्य 
खीण कप्ताय वीतराग संजम दुण्वे प्रको 
पं० क्या तं० तेज० कहं हु पण प्रथम समय 
बुधषोहि छ्दमस्थ खीण कसाय वीता 
संजम अ० वीना समयनो बुधवोहि छम्य 
खीण कसाय वीनराग संजम. 

1. [नि (^ 

युद्धषोदियछउमव्यसीणकसायवीयः 
रगसंजमे दुषिहे पत्ते । तं जदा।प 
दमसमथबुदधवोदियछमघ्यसीकता 
यवीयरागत्तजमे अपदमसमथलुि 
यछउम्यखीणकसायवीयरागसजम ॥ 
८ || 

भावाभ-बुदधवोदी ते आचार्यादीकना प्र 
तिवोधेखां छदमस्थ ध्षीण कषाय वीतराग 
संयमना वे अकार कटे छेते कहे, प्रथ 
समयनो १ अप्रथम समयनो २. 

अ्य॑-अ० अथवा च० छटल्य सपयनो वु- 
धवोहि छ्मस्थ खीण कसाय वीतराग संज 
म अण० छेदा समय विना बुधवोहि छम 
स्थ खीण कसाय वीतराग संजम, 

अरवा चरिमृप्तमययुदवहियरछमः 
त्थसाणकसायवीयरागसंजमे अयिः 
समयदुद्धयोहियछमव्यवीणक्सायः 
वीयरागसंजमे ! ९ ॥ 
, भादाथे-अथवा चरम समयनो. १ थच. 
रम समरयनो. २एवेवरेमेदद्े 

अर्थृ-के° केवदटी खीण शमाय विग 
सनम दु° वेप्रकरिपंरफलनैण तेज द 
स० १३२ गुणदाणानानो केव स्ीणकमप् 
सीतराग संनम अ० १८ य्‌ गुणगणना 
फेवन्दीनो क्षीण कसाय वीतराग संज, 


हाणं सूत्र २, उदेसो १. 


केवङ्िसीणकसायवीयरागसंजमे द 
विरे पन्ते । तं जहा । सजोगिफेव 
रिखीणकसायीयरागसंनमे अनो 
गिकेवलिखीणकसायवीयरागसंजमे ॥ 
१० ॥ 


भावाथे-केवरी क्षीण कषाय वीतराग | 


संयमना वे प्रकार कटेट छे ते के छे, सजोगी 
.ते तेरमा गुणठाणाना केवटी क्षीण कषाय 
घीतराग संयमी १ अनोगी ते चौदमा गुण 
ठणाना केवरी क्षीण कषाय वीतराग संयभी 
२एवेभेदकते, 

अर्थ-स> १२३ मा गुणटाणाना केवरीनो 


्षीण कसाय वीतराग संनम दु० वे पकरे , छिसीणक्सायवीयशगसजमे ॥ १३ ॥ 


१० कल्यो तं० ते ज ० कुं प० प्रथम समयनो 
सजागे केवल क्षीण कसाय वीतराग संजम 


अ० वीजा समयनो सजोगि केवसि क्षीण क- । 


साय बीतराग संजम 

सजोगिकेवडिलीणकसायवीयरग 
संजमे दुवे पण्णत्ते। तं जहा । पदम 
समय॒संजोगिकेयलिखीणकृसाय॒वीय्‌ 
रागसंजमे अपदमसमयसजोगिकेवलि 
सखीणकसायवीयरागसंजमे ॥ ९ ॥ 

भावाथ-वीतराग सजोगी केवरी ्ीण 
कपाय सयमना व प्रकार कटर छत कट्‌ छ 
रथम सखपयना, ९ अप्रथय सपयना, २ 
५ अध~अथवा च छल समयना सजाग 
कवालघाण कसाय वतिराग्‌ सनम्‌ ४६ 9 
छधा परख सप्यना सजाग कवारख्ाण 
साय वातिरागं खजप 

अहवा चरिमसमयसजोगिकेबाटसी 
णक्रपायवीयरागसंजमे अचारेपसमय- 


सुजागिकेव्िषीणकपायवीयरगसं- ¦ 


जम्‌ ॥ ९२ ॥ 


( ४५ ) 


भावार्थ-अथवा चरम समयनो, १ अचरम 


सखमयनो, २ एवे भेदं छ, 


अथै-अ० १४ मा युणगणाना केवर 


खीणकसाय वीतराग संजम दु ° वे प्रकारे प° 


क्यो त° ते ज० कुं घुं प० प्रथम समयनो 


अजोगि केवलिखीण कसाय वीतराग संजम 
अ० वीजा समयनो अजोगि केवछिसीण 
कसाय वीतराग सनम, 


| अजोगिकेवरिसीणकसायवीयरग 


संजमे दषिहे पण्णत्ते । तं जहा ! पद- 


मप्षमयअनोगिकेवलिखीणकसायवी- 
 युरागरसंजमे अपटमसमयभजोगिकेव 


भावार्थ-अजीगी केवरी क्षीण कषाय वी 
तराग संयमना वे मकार केट छे ते कहे छे 
रथम समयनो १ अप्रंथम समयनो > 
` अथ-अथवा च० छटा समयनो अनोगि 
| केवटिखीण कसाय वीतराग सनम अ ° छेदे 
लछाथी पेखा समयनो अजोगि केवङ्िखीण 
कसाय वातराग संजम 


अहवा चसिमिसमयञजोगिकेवलि- 
खीणकसायवीयरागसंजमे अचासिमिस- 
मयअजोगिकेवटिसीणकसायवीयरा- 
| गसंजमे ॥ १९ ॥ 
भावाथे-अथवा चरम समयनो, १ अचरम्‌ 
समयनो, २ एवेवेमेददछे, 
अथे~दु० वे भकारे पु० एृथ्विकायना जीष 
। प० कयात तेज० कहं छं घु पृक्षमचे० 
। निषे वा० वाद्रर (श्टिमां आपे ते, चे ° बद्री, 
दुषिदया पुटमिकाहया पत्रता । तं ज- 
हा । सुमा चेव यापरा चेव ॥ १ ॥ 
भायाद-पृथ्विकायना जीवते प्रकरे भी 


` भरवेते कटेल छेते षठ, ने एदमरस्थती 


॥ 


( ४६ ) 


नजरे आते नही अने सर्वं लोके विषे ग॑- 
सीगंसीमे भरेख चेते एषम पृथ्विकाय, १ 
छदमस्यनी नजरे आवे ते वादरं पृथ्विकाय, 
एवै भेदे, 

अर्थ-ए० पम जा० यावत दु° वे भेदे व° 
वनस्पतीकाय सुधी प० कट्या तं० ते ज० कटु 
द, श्रु° सुक्ष्म चे० वी वा वादर्‌ चै° निधे. 


एवं जाव दुषिहा वणस्सइकछदया प- 
नता ¦ तं जहा । युष्मा चेव वायरा 


चेव ॥ [२५] ॥ २॥ 


¢ (^ नः 1 
भावाये-एम फणी, १ अग्नी) २ वायु, 


३ वनस्पत्तकायना सुक्ष्म ने वादरषए पेषे 
मेढ जाणवा. 
(आहार, ° शरिर, २ द्रि, ३ श्वासोन्वास) 


मापा, ५मगन)६ एकछ पयापनिठेते, 


माही पएकेद्रिने भापाने मनए वे वर्जिनेचार 
पयाति ठे, वेदद्धि, ते इदि, चौरिद्र, असंशि 
परचेद्रिने मन वर्जिने पांच पर्या ठे, संजि 
पर्चद्विि छ प्या्ि छ. जे जीवने जेटखी प- 
यौति ठेते मारी एक अधुरी दोय तेवामां प- 
रभव आयुष्य वांधी मरे ते अपर्याप्त कदीये. 
छ पयोधिमां आदार परयाक्षि एक समयमां 
नीपे, वीजी पांच पर्याप्ति असंस्यति अ- 
संख्यति समये नीपजे, ए स्वरे अतर्‌ शुहुते- 
मां निषने ) 

अये-दु० वे भेदे पु पृथ्विकायना जीव 


प०कदया तं० ते न° कहं १० पर्याप्निपुरी ` 


फरी मरे ते चे० निग्र अ० अधूयी प्रयौशषिए 
मरे ते चे० निधे. 


द्विदा पुटिका पत्रता। तं ज- 


हा } पज्जत्तगा चेव अपञ्जत्ता चेव ` 


1 [६३] )॥ 


दरणं सूच २, उडेसो १, 


ररिर, २ इः ३ शासो्वास,*४ ए चारे 
पुरी करी मरे ? अप्याोपि ते आहार, १ श- 
| रीर २, इदि ३. एण प्रयौति एरी करी , 
| परभवतुं आयुष्य वांधी मरे, २एवेभेददे. 
। . अधेषु एप्न जा० यावत व° वनस्पातिकाय 
¦ लगे नाणवो, 


| क 
| एवं जाव वणस्सकाहया ॥ (५- 





१०] ॥ ४॥ | 
भावार्थ-एमज पाणी १, अग्नी २, वायु रै 
वनस्पति ४, ए चारेना पर्याप्ता १, अपयौ- 
प्ता२एवेवे मेद्‌ जाणा, 
अर्थते मकारे पु° पृथ्विकायना जीव प° 
¦ कष्या तं० तेज कटं छुं १० अचित थया ते 
¦ चे निधे अ० सचित ते चे° निधे ना 
। यावत ब० वनस्पातिकाय खे, 
' दृषदा पुदिकाइया पतन्त] तं जा। 
| परिणया चैवं अपरिणया चेष जाव 


वणस्सटकादया ॥ [१९१५] ॥ ॥ 
भावार्थ-वन्यी पृथ्विकायना जीव वे प्रकारे 
कटेट छेते कटे ठे, प्रणित ते स्वकाय पर 
काय रषे कर कारवी योढे काने अचित 
| धयेला १; शघ्े कृरी अचित्त येका नथी ते 
। सचति २ एवेभेद्‌छे, 
। एम पाणी १, अग्नी २, वायरु, ३; वन- 
, स्पति £. ए चारे स्यावरमां जलरी रणित १ 
¦ अने णद्धेकरी यपराणित्त २, एवेतरे मेद नाणवा, 
अर्थ-दु° वरे मेदे द° पर्योय केर धायते 
' प क्यातंन्ते जन्क्हुं छं प० पर्याय 
' फया ते दवय चे० निघरे अ० नथी र्या पयाय 





¦ ते द्रव्य चे° निधे, 


टवा दतरा पतनत्ता । तं जहा । १. 
रिणया चेव परिया चेव 1[?६]1}६॥ 


1 


4 क 


यावाय-वन्ी मथ्विकायना जीव वरे मकारे 


| भावाय-घ्र प्रकारनां पुदरगलस्प्‌ द्रव्य कटन 
` छेतेकहेठरे, पर्यापिने जादारः १; 


देते कटे, प्रणिन द्रव्यते वर्ण, गध) रस 
‡ ४, 


५ 
~ ध्र 
न्ध 


हणं सूज 


स्प पर्याय, नेम धोका वघ्लने राति रगे 
` रगवाथी रातं थय ने धोना पर्याय फर्या 
एम सर्व द्रन्यने विपे जाणवुं १ बीजां . अप- 
णित द्रव्य ते जेहनी वर्णादिकनी पर्याय फरी 
नथी. २एवेमेद्‌ छे. 

अर्थ-दु० वे प्रकारे पु० पृथ्विकाया पै° 
क्ह्या तं० ते ज० कहु ष्टुं ग० यिग्रह गतिए 
करी उपजवाने थानके गमन स० करे ते चे० 
निशे अ० स० उपना ते थानके राखे ते 
चे० निथे 

दुवि पुढविकादया पल्नत्ता। तं ज 
हा। गहसमावन्नगा चेव्‌ अगडसमाविन्न 


गा चेव ॥ [*७] ॥ ७ ॥ 

भावार्थ-वरी वे प्रकारे पृथ्विकायना जीव 
करेखा 3 ते केरे पृथ्विकायना जीव विग्रह 
गति करी उपजवाने स्थानफे गमन करे ते 
गति समापन्न १; जीदहां आवीने उपना ॐ 
ति्हान रस्या छेने विग्रह्‌ गतिकरी नथीते 
अगति समपन्न २ एवे मेदे, 

अर्य-ए एम जा० यावत व° वनस्पति- 
काय खो. 

एवं जाव वणस्स्इकादया ॥ [१८- 
२१] ॥ ८ ॥ 

भावाय एमं पाणी १, अग्नी २, वायु २) 
वनस्पति ८ ए चारेने विपे गति समपन्न १ 
अगति समापन २षएवेवे मेढ जाणवा, 

अथ-दु० वे भेदे द्‌० द्रव्य ग० गति गमन 
स० करता द्रव्य चे०° निधे अ स उपना 
ते थानक र्या ते चर निधे 


दपिहा दत्वा गहसमावत्रगा चेव अ- 


गहममावस्मगा चेव ॥ [२२] 1 ९॥ | 


भावात भकार द्रज्य करे ठ ते कठ, | 


पफ जग्याएयी चीनी जम्याए जनता द्रव्य ते 


२. उदेसो १, 


( ४७ ) 


गति समापन्न १ नीहां छ तीदांन रेख खेन 
वीजी जग्याए द्रव्य जता नथी ते अगाति स- 
मापन र षएवेमेद ॐ, 

अर्थ-दु° वे भेदे पु° पृथ्विकाय पं० कट्या 
तं० ते ज० कहं षं अ ° एक समय जीव पृथ्वि- 
काय प्रदेशे उपनोते चे० निशे प्व जण 
समय थया जीव पृथ्विकाय प्रदेशे उपनोते चे 
निशे जा० यावत द० द्रव्य स्वरूप, 

दुवि फुटिकाइया पत्ता । तं ज- 
हा । अणन्तरोगाठगा चेव परपसेगा- 
ठ्गा चेव जाव दव्रा॥ [२६-२८] ।१०॥ 

भावार्थ-वन्यी वे भकारे परथ्विकायना जीव 
कटेट छे ते कटे छे. पृथ्विकायनो जीव हम- 
णाज समये कोई आकाञ्च परदेशे आवी रचो 
ते अनतरो वगाढ १ जेहने आकाश पदेशे र्यां 
वे जरणादीक समय थयाछेते परंपरोवगाद 
२एवेमेद्‌ ड, 

एम यावत्‌ द्रव्यतुं स्वरुप कहु, 

अ्थ-दु° वे भेदे का० कार प° क्या 
तं० ते ज० कदं दुं ओ० उत्तरतो आसो चे० 
निशे उ० चढतो आरो ते चे° निशे, 

दूषि ले पण्णत्ते ¦ तं जहा । 
ओसपिणिकारे चैव॒ उस्सपिणि- 
कारे चेव ॥ १॥ 

भावार्थ-हवे कानु खरूप करे छे, वे 
परकर कालश्री भगवते कटेख छेते के छे. 
दसक्रोडाक्रोडी सागरोपम घुधी पडतो समय 


। तहना ड जारा तेमा परहेट ससम सुसमा १ 


चीजों यसम > जनों मुसम दुसम ३ चोधों 
दसम यसम ° पंचमो दसम ५ चो दसम 
दुसमा £ ते अवसरपिभि कष्ठ. १ दश्च 
क्राडाक्रोदी ` सागरोपमः सुधी. चतो 


भ्म श्त 


तदना छ १ ` 


५६ 


ध 6 
॥ १. ^ 
"भां श 
=, -- ॥ 1 
च ~ 
4१ 7५ 


॥। 


( ८ ) हाणं सुज 


दुःख. २ ्रीजो दुसम सुसमा ते दुख घुं 
ने घरुख थो ३ चोथो सुसमर दुसमा ते यख 
घणुं ने दुःख थोडं ॐ पंचमो ससम ते एक्ट 
मुख ५ छो सुसम सुसमा ते छखमां अयत 
सुख ६ ते उत्सर्पिणि काठ. २ एवेभेद्‌ छे, 

अर्थ-दु° वे भेदे आ० अवकाड्च आपि 
जीघने पं० क्या तं० ते ज०क्हुं ष्टुं खो° 
१४ राज प्रमाण छोकाकाञ्च चे० वरी अण० 
अलोक अर्न॑तो चे० निधे, 


दविहे आगा पण्ण्ते । तं जहा । 


लोगागासे चेव अलोगागसे चेव ॥२॥ 

भावाध-जीव अने प्रव्यने यवकाञश्च आपे 
ते आकारवे प्रकारे कटेरुखेते के उ, 
सातभी नरकथी मांडी सिद्ध लगी चोदराज 
पमाणे उचो जेहमां धर्मास्तिफाय २ अधी 
स्तिकाय २ आक्रास्तिकाय २३ पद्गगस्ति- 
काय ४ जीवास्तिकाय५ करार ए छ 
द्रव्य छे ते छोक आकाश १ जेदमां एकखो 
आक्राजज छे, अने वीजां पांच द्रन्य नथीते 
अलोक आकाश्च २एवेमेददलछे. 

अर्थ-न० नारकीने दो० वे स० र्सीरपं० 
शा प० ते ज० कर्हृट्धं अ० जीवना प्रदेग सं- 
घाते मनी श्ंदेते चे निश्च वा जीवप्र- 
देनथी कारक मन्यु कारिक अणुं चे० निधे 
अं० अर्भ्यतर शसीर ते क० कामण तेनतत वार 


वाहिर तरे क्रिय शरीर ए० एम द° दैव | 


उसो १ 


वना परदेशथी अन्यु, कांडक पी ररे ठे, 
पण परभवे साथे जाय नदीं बाहीर शरिर २० 
अभ्यंतर शरीर ते तेजक्तने कामेण १ अने 
वाहीरते वैक्रेयदारिर२एवे भेदे एम 
देवताने पण अभ्यंतर ने बारीर एवां षे ़्- 
रीर जाणवां. 

अर्थ-पु° पृथि कायने दो° वे स इ- 
रीर प० कट्या तं० ते न° कहं अ ° अभ्यतर 
चे° निध्रे वा० वाह्य शरीर चे० निशे अ० 
अर्भ्यतर्‌ कृ० कर्मेण शरीर वा० वाह्यते ओ० 
उदारक शरीर जा० यावत च० वनस्पप्तिका 
यख्े जाणवु, 
 पूटविकाद्याणं दो सरी प्णत्त। 
तं जदा । अभ्मिन्तरए चे बाहिरए 
चैव । अम्मिन्तरए कम्मए वारिरण 
ओराटिए जाघ वणस्सदकाहयाणं ।२] 

भावाथ-प्रथ्विकायना जीवने वे श 
रिरं कदेखचेते के ठे अभ्य॑तर १ अने 
वाहीर २० अभ्यंतर्‌ ते हाड भरांस विनते 


¦ जसे कर्मण शरि ? बीज वाहीर्‌ ते 


उदास्कि ज्ररीर र एवे भेद छे, एमन पा- 
णी) १ अग्नी) > बायु, ३ वनस्पति, ४ 
चारनं अभ्यतर तेजस ने कामेण भरर १ 
वाहीर वायु वाजं चणने उदारिकि अने पायुमे 
उदारिक ने वेक्रेय दरि > एवां वेव श्षरिर 
जाणवा, 
अथै-वे० वेदने दो° वेस० शरीर पण 


| 
| 
| 


ताने भाः जाणत. ९ [न ॐ ७ [1 भरसीर 
ट ई द ल क्या तं० तज ० कद्ध अ० एक अभ्य॑तर्‌ श 
ग्रा ण्‌ ष््‌ एमन्त 
नदयाण द स्सरगा पण्णत्त । ¦ चनी वा० वाद शरीर चे व्री अ० अभ्य 


ज्य । आन्भन्तरए चव बराह्स्पि | तर्‌ ते क० कर्मण तेनप्त अ” हाड मं० मांस 
चेव | अल्मिन्तरए कम्म बाह्रए ¦ सो रुधिर्‌ व तेणे वध्यं वा० वाद्र धरर 
वेउव्रिए । एवं देवाणं भागियवं ।शा | ओ° उटारिक जा० यावत च” तेच्धि चारि 


भावा्-नारकनि परे चरर रेट ठेते | दधता या व 
करे ठे, जीवना अन खीर ( दष ) नीरनी | अहान्दयाण दा सास्मा प्रण्णत्ता | 


पेरे म्री देख द ते अभ्यंतर व्ररि ? नी- , त्‌ जहा। अन्मिन्तरए चव गिरत 


टाणं सूत्र २, उदेसो १. 


आदधिससे 

व्‌ । अभ्मिन्तरए कम्मण सो- 
णियवद्धे बाहिरए ओरलिए । जाव 
चउरिन्दियाणं ॥ ३॥ 

भावा्थ-वेदईद्रिने वे शरीर केर ॐ ते 
कटे, अभ्य॑तर १, अने बाहिर २, अभ्यंतर 
तेजसने कामण शरिर १, वादीर हाड मांस 
रुधिरे वापे उदारिक शरिर २, ए वे भेदल, 
पम तेद चौररिन्द्रिनि पण जाणवु, 

अथ-प० पंचेन्दरि ति तिच जो० जो- 
नियाने दो °बेसण शरीर प० क्या त॑० तेज ० 
कुदं अ०° अभ्यंतर शरीर चे० निथये वा० 
वाघ्च शसीर चे० निश्च अ० अभ्यतर क° का- 
मेण तेनस अ० हाड म॑० मांस सो० छोरी 
रा० नादी छि शिराव० तेणे वांध्यु वा० 
घाह्य ओ० उदारिक, 


पञचिन्दियतिकिसनोणियाणं दो स- 
रीरा पण्णत्ता । तं जहा । अभ्मिन्तर- 
ए चेव वाहिरण चेव । अम्मिन्तरए 
कम्मण अद्धिमससोणियरादारुनििवदे 
वाहिरए ओरारिए ॥ ४ ॥ 

भावाय-तिर्यच परचेदरिने वे शरिर केर छे 
ते कदे्े, एक अभ्य॑तर शरिर १, वीं वादीर 
शरिर २, अरभ्यतर्‌ तेजसने कामण १, अने 


वारीर हाड मांस खोरी नादी शिराये करी 
वाधेलं उदारिक शरिर २ 


अर्थ-म० मसुष्यने वि° परण ए० एमज 
चे० निधे. 
मणुस्साण षि एवं चेव ॥ ५ ॥ 
भावाय-एमज भाणसने पण॒ जाणदुं 
एषेमेद्‌ छे, 
अ्थ-वि० बाकि ग० याति स करतानि 
५ 








षः 


( ४९ ) 


ने° नारकौने दो° षे स० शरसीर पं कल्या तं० 
ते न° कहं त° तेजस चे० वी क० कामण 
चे° वटी नि° निरंतर जा० यावत्‌ बे० तरै- 
मानिक ताई्‌ जाणवु. 


विग्गहगईसमावन्नगाणं नेरदयाणं दो 
सरीरगा पण्णत्ता । तं जहा ! तेयए 
चेव कृम्मए चेवं । निरन्तरं जाप षे- 
माणियाणं ॥ ६ ॥ 

भावाय -उपजनवाने स्थानके वांको चाढी 
जाय ते विग्रह गति समापन्न नारकीने वे श- 
रिर करेरु एक तेनस श्षरिर १ वीयं काभेण 
शरिर २, एम यावत्‌ आंतरा रीत वैमानिक 
सुधी चौवीस दंडके वे वे शरिर जाणवा, 


अर्थ-ने० नारकीने दो ° वे ठा० धानके सा० 
श्रीरनी उ० उत्पती छे तं० ते ज० कुषं ० 
रागे फरी चे० निधे दो° द्रपेकरी चे० निधे 
जा० यावत वे वैमानिक ताई्‌ नाणु, 


नेरयाणं दोह गेह सारणी 
सिया । तं जहा  रगेण चेव दोपेण 
चेव । जा वेमाणियाणं ॥ ७ ॥ 

भावाथ-नारकीने वे स्थानके करी सरि 
रन उत्यती ते चरिर बंधाय. ते वे स्थानक 
करेटे, रागे करीने ९ दषे करने २ एमवै- 
मानिक सुधी चोविस दंडके जाणत, 

अर्थ-ने० नारकीमे दु ० वे ठा ° यानके नि° 
अवयं पुरानीपना त स० शरीरना प० कटे छ 
तं० तेज ० कहं ० रागथी नि० निवतना 
ते चेऽ वी दो० द्वैप थक निवर्तना चेर 
निशे जा० यावत वे० वैमानिक रो. 


नेरूयाणं दद्णनिवत्तिए सरीर 


प्णत्ते । तं जहा । रागनिवात्तिए चेव 


( ५० ) 


णं॥ <॥ 

भावार्थ-नारकीने वे स्थानके करी शरी- 
रनी निवर्तना ते रिरना यवयवं पुरा निपना 
ते कटे, एक रागथी निवतेना १ बीजी देपथी 
निवतना २; साणद्रेपे करी शरिरे उपने निव- 
तेना देय एम वैमानिक युधी चोविस ठंडक 
जाणवु, 

अथे-दो° (२४ इण्डके) वे का० कायाराधि 
१० क्या त° ते ज० कहं त० वेद्वि भमुख 
चस चे० निधे था णपुथ्वि म्रयुख चे° वरी, 


दो काया पण्णत्ता । तं जहा । तस- 


काए चेव थावरकाए चेव ॥ १॥ 
भावा्थ-वे काय ते राशी सुह कदे छे 
ते करे, जे दुःख देखी चास पामी दु;खनी 
जग्पाएधी चाटी सुखनी जम्याए नाय ते 
असर जीवनो सयह ते जसकाय १, अने स्थीर 
रहेते स्थावरकाय >. एवे भेद छे. 
अथे-त० व्र्कायना दुण०वेभेद्‌र्प० छा 
त०तेज० कुटु भ० मोक्ष जास्येते चे निघ्रे 
अ० मोक्ष नहीं जायते चे० निधे, 
तसकाए दवि पत्ते । तं जहा । 
भवसिद्धिए भ ^ 
सेद्धिए चेव अमवरिद्धिए चेव ।२। 
भावार्य-त्रसक्रायना वे प्रकार कटेटछेते 
कटे, मोक्षमां जये ते मवसिद्धिया तरस, कोट 
काठ मोक्षमां जशे नहीं ते अभवसिद्धिवा चस. 
अर्थ-एणन्एम या० यार काय तरि० पण, 


एव यव्ररकए ति | ३॥ 

भावाये-एम स्थातर्‌ कायना परण भव्य 
अथव्यप्‌ व मेद जाणवा. 

अ्य-दो० व्र द° दिन अ० सादमा- 


हणं सूत्र २, 


दोसनिवक्तिए चेव ! जाव वेमाणिया- 


उदेसो १. 


रहीने क०. कल्पे नि० साधने वा० तमन 
नि° साधवीने वा० तेमन पर० चेष आपवो ते 
पा० पवदिरि चे निश्रे उ०.उत्तर दि 
चे० निय. 
दो दिसाओ अभिगिञ्श कणः नि- 
ग्गन्धाणं व निग्गन्धीणं वा पवापित्त 
ए । पाणं चेव उदीणं चेव ॥ 
भावाथे-कसये साधु साध्वीने दिक्षादेवी 
ओधो प्रयुख पेष आपवो, 
अ्थ-ए० एम यु° खेच करवो,. 
एवं युण्डावित्तए ॥ १॥ 
भावाथ-यंडन ते छोच करवो, 
अर्थ-ति° रिपवयरं सुत्ादिक. 
पिक्सावित्तए ॥ २ ॥ 
भावार्थ अथ शिखववा, 
अ्ै-2० पांच भटाृत्‌ थापवां ते. 
उव्ापित्तए ॥ ३ 
भावार्थ-उटामण ते प॑चमदघ्रत आसैप्वा, 
अर्थ-सं० नमतु ते, , 
संमृङ्घित्तए ॥ ॥ 
भावार्य-मांडटे जमु. 
अगर-सं० संथारे वेसं ते 
संवसित्तए ॥ ५ ॥ 
भावार्थ-संधरि वेसु, 
अर्भ-त० सत्राय नथा योग क्रियां ° 
कदेव ते, 
सज्यं उद्टिधित्तप्‌ ।॥ ६॥ 
भावार्थ-सच्राय तथा योगक्रियाततं कट, 
अयै-प० सत्राय स० परिचित करु नै, 
। सन्म्ायं सथुद्टमिन्ए ॥ ५ ॥ 





हणं सूत्र २, उदेष १. 


 भावार्थ-योगनी सामाचारी स्थीरः परि 
¦ चित्त करवी, 
 अर्थ-स° जोग कियाद अर धारषुं वी- 
जाने कटं ते, 
सञ्त्रायं अणुजाणित्तए ॥ ८ ॥ 
भावाथ-योग क्रिया धारवी तथा वीनाने 


अर्थ-आ० अप्राध कठेवो गुर आगल, 
आरोत्तए ॥ ९ ॥ 

भावाथ-करेखछा अपराध गुरुनी पासे कदेवा, 
अये-प० पापथी ओघरवं पटिकमणुंकरथु ते. 


पडिकामित्तए ॥ १०॥ 
भावाये-पडिकमणुं (पाप क्मथौ निवतेषु) 
करु, 
अ्थ-नि० पाप निदं आसा साये, 
निन्दित्तए ॥ ११॥ 
। भावा्थ-पोतानां करे पाप आल्मानी 
साक्षीए निंदां. 
अर्ध-ग० गुरसासे पाप निव्ठु, 


गरहित्तए ॥ १२ ॥ 
भावायै-करेर पाप गुरुती साक्षीए निदवा. 
अर्थ-वि० पापर्वधलुं चेदु. 
पिरत ॥ ९६॥ 
भावार्थ-पाप वंधतुं छेदय. 
अ्थ-वि० आसा शुद्ध फरवो पापी, 
विसोहित्तए ॥ ९४॥ 
सावाथ-अतिचारना मेखथी आत्पाने शुद्ध 
करबो. 
अथे-अ० फरी पाप नरी कर तेदने अर्ये 
अ० उनमारु पां से, 


( ५१ ) 


अकरणयाए अब्भुद्ित्तए ॥ ९५॥ 

भावाथ-फरी पाप नहीं करवाने अर्थे उ- 
द्यम करबो, 

अथ-अ० यथानोग पा० पाप उेदवाने 
त० तप करवो प० आदरो ते पूर्वै तथा 
उत्तर सामा रदीने आदरषो, 

अहारि पायच्छित्चं तोकम्मं पड- 
वृम्जित्तए ॥ १६॥ 

भावार्थ-यथायोग अतिचारे अतुसारे 
प्रायश्चित लें पाप छेदवां टाव्वाने तप कर्षं 
अंगिकार्‌ करवां, एटसा उपरना १६ बो पूष 
तथा उत्तरए वे दिशा सन्धुख रदीने आदर. 

अर्थ-दोन् वे दि० दिश्ाए्‌ अ० सन्धुख 
रहीने क० कस्पे नि० साधूने वा०° अने नि 
साधवीने वा० अने अ० पाटी मार मरण्‌- ` 
ने सं अणसण श्ु० तेहनी सेवा ब्रु ° सेवता 
भ० भात पा० पाणीने १० तने पा० र्षनी 
डाङ कापी तेनी परे धिर का० मरणने अ० 
अणवांछ्तो वि० रदेतेवे दिशाए तं०ते 
ज० कहं छं पा० पुवेदिशे चे° बन्टी उ० उ- 
त्र दिशे चे० वी, 
. दो दिसाओ अभिगिञ््च कणः 
नम्मन्थाण का निम्मन्धमण कर अप 
न्िममारणन्तियसंरेदणाद्ूसणानरूमि ` 
ताणं भत्तपाणपाडेयाङक्सेत्ताणं पाओो- 
पत्ताणं कारं अणव्ह्ूमाणाणं ह. 
स्तिए । तं जहा । पणं चेर उदीर्ण 


चेव ॥ | 


भावार्थ-कलये साधु साध्वीने छट मर. 
णनुं मगरीक परे अपखीम करीए सलेषणा 
ते अणस्ण, अुसणा ते तेदनी सेराए करी स- 


9. 


हीत, देह कता भात पाणी जाव जीव छ- 
गि पचखाण करतां कापटी इनी डाग 
निदं पडी तिदंज रहे तेहनी परे हाथ पगादी 
के नहा दखावतां स्थीर रदवं मरणने अणवांख्छं 
ए रिति अणसण करयं ते पमे अने उत्तर ए 
वरे दिशाए सन्धुख र्हीने करं 


टराणं सूत्र २, उटेसंञओ २, 


र्-वि° वे ग० गणांनो ० पैरो 
उ० उदेसो स० परो थयो, 

धिदाणस्स पमो उरस समनो 

भावार्थ-इतिश्ची ' वीजा उणांगना भम 
उदेशानो भावार्थं संपूणंमू. 





( अह इडाणस्स वीयो उरे । ) 





अथृ-जे० जे द° देवता उ० उधं छो० 
रोके उ० उपनादेतेवेमेदे छे, क० १२ 
देव लोकना उ० उपना षरि० ९ ग्रेवेक ५ 
अनुत्तर विमानना उ० उपना चा० चाके 
भे ते ज्योतिषी अदी द्रीपना उ० उपना 
चा० स्थिर ज्योतिषी अदी द्रीप वहारना ग० 
चाटवाने विपे ₹० राता छे गईइ० गमन स° 
पडिवज्यो छे ते० ते दे० देवताने स० सदा- 
य स० नित्यनेन्नेपा०पापक० कर्म कण 
वधाय छेत तेज देवतान ग० भवे वि° 
पण पए० केटलाएक वे° वेदना वे भोगवे. 
अ० भवांतरे ग० जड वि० ने ए० केटखाएक 
वे० वेदना वे° भोगवे छे. 
` जे देवा उडखोगोववत्गां कणोक्व- 
नगा विमाणोवयन्नगा चारोववत्तगा 
चायद्ुट्या गरृरदया गद्समावन्मा 
तेसिणं देवाणं सया समियं ज पदे 
कमे कञ्जई तत्यगया वि एगहया 
वेयणं वेदेन्ति अन्नत्थगया वि एगहया 
वेयणं वेदन्ति ॥ ९ ॥ 


भावा्थ-जे थना उं (उवा) रोके 


=~---~-~-~---------दर द ~------- 


1; 


"(श 


उपना छे तेहना वे प्रकार श्री भगवते कटर 
छेते कहे खे, वार देवलोके उपनाते क. 
र्पवासी १ नव येवेयगने पांच अत्त धि 
माने उपना ते कट्पातीत २ एवेभेदठे,जो- 
तिपीदेवतां वे मकारे > तेकर छे, यदी दषे 
मनुष्य सेत्रमां जोविपी छेते चाछेठे भम 
छे १, अद्री द्रीपनी बादीर स्थीर ठे २ 
चाख्वाने त्रिप जेहने रती (खुशी) ठे 
मवुष्यकषत्रना गमनने पटी वर्ज्ये २ एर 
भेद छे, ते पूर्वोक्त देवताने सदाय नित्ये जे 
पापकम उपने ठे, वंधाय 2 ते पापकम वेट 
लाएक देवता तो तेद देवतानाज भवने चि 
वेदना वेदे ठे भोगतरे ठे. १ केटखाएक देव 
भृवांतरे ते वीजे भवे जदने कम के ठे भाग 
वेखेरएवेभेद्‌ छे, 

अये-ने० नारी स० सदा स० निरत 
जे० जेपा० पाप फ० कर्म कण वामे त 
तेज गण भवे वि० परण प° फेरट्ाएक वे 
वेदना वे० भौगवे अ० ब्रीज भवांनतरे ग 
गया थका वरि पण ० केट्ापएक नारी 
्े° पाप फक पटले वेदना वे° भोगे ४ 
ए० एम जा यावत पं० पचेन ति तियच 
जो० मोनियानि. 


हाणं सूज २, उदेसो २, 


नेरयारणं सया समिय जे पवे क- 
ममे कन्जई्‌ तल्यगया षि एगहया धे. 
यणं वेदेन्ति अन्नत्थगया घि एगस्या 
वैयणं वेदेनि । एव जाव पश्चिन्दि- 
यतिस्िखिजोणियाणं ॥ २ ॥ 


भावार्थ-नारकी ने सदा सर्वदा निरतर 
पापकम करे 8, वाये छ ते पापनां फक के- 
टखाएक नारकी तो तीहांन नकैमां र्या वेदना 
वेदे 3, भोगवे छे १ केटराएक नारकी वीजे 
भवांतरे जने पापनां फर पेदे छे भोगवे ॐ 
२एवे भेद छे, एम यावत्‌ पांच स्थावर, चण 
विगरद्धिः पर्चद्रि तिथैचते जे भवमां पाप 
करे तेहज भवमां भोगवे, १ अने वीजे भवे 
पण भोगवेखेरएवेभेद्‌ छे, 

अर्थ-पुष्यने एमन नाणु स० सदा स° 
निर॑तरने० जे पा० पापक० कम क० करे ठे 
ते ३० एज ग० भवे वि० प्रण ए० केरलखएक 
वे० कर्म फठ वे ० भोगे अ० वीजे भवांन- 
तरे ग० गया थका बि° पण ए० केटलाएक 
वे० वेदना बे० भोगे छे, 

मणुस्साणं सया समिय ञे पावे 
कमम कञ्जः इहगया पि एगदया वेयणं 
५५ जन्नसधगया वि एगहया ेयणं 

॥ २॥ 


॥ भावार्थ-जे मवुष्य सदा सदा पाप करे 
छे ते फेटलाएक मनुभ्य तेहन भवने विषे 
पापनां फन वेदे छे भोगवे छे १ केटछाएक 


( ५३ ) 


मणुस्सवञ्जा सेसा एकगमा ॥४॥ 

भावार्थ-मनुष्य विने शेष वीजा दंडक ,, 
ते भवनपति, वाण न्यैतर जोतिषी वैमानिक 
एक गमा सरखां जाणवां, 

अर्थे-ने° नारकी जीवनी दु० वे ग° 
गति छे दु०° वे आ० आववानी गति छे, प° 
कदी छेतंन्ते ज० कहूं छुं ने° नरकं 
आपु वाध्युं ने° ते नरकमां उ० उपनतो 
थो म० मलुष्यथकी वा० अथवा प० प॑ंचे- 
न्दि ति० तिर्यच जो० जोनि सांदिथी एवे 
माधी वा० वरी उ० नारको थाय, 


नेरहया दुगहया दुभागहया पण्णः 
ता । तं जह्य । नेखए नेरएसु उव- 
पज्जमाणे मणुस्सेहितो वा पञिन्दि- 
यतिखिसनोणिपहितो वा उववन्जे- 
ञ्जा ॥ १॥ 


भावार्थ-नारकीने जावानी बे गति अने 
आववानी वे आगति कहे छेते कदे छे, 
कीज कटीए ते नरकमां उपने तो मदुष्यर्मांधी 
१ अथवा पर्चन्दरि तियैचमांथी २एवे मांही- 
धीज नारकीं थाय, 

अर्थ-से° तेहन चे० निशे णं० वी ने 


.नारकीने ने ° नारकीपणुं वरि मुक्तो थको म° 


मनुप्यपणुं बा० अथवा पं० पचेन्दि तिर्यच 
जो० योनि ग० पामे. 


से चेव णं नेरइए नेरहयत्ते विष्पन- 


मुप्य वी भवांतरे जटूने पापनां फल वेदे | हमाणे सणुस्सत्ताए का प्चिन्दियति- 


छे भोगे, २एवेभेदषे, 


9 वसिने भ [१ 
अय-म० प्ुप्य ब० वजिनि से० व्रीजा 
ए० पमन नाणवा, 


किखजोणियत्चाए गच्छेन्ना ॥ २॥ 


मावाये-खी तदन नारकीपणुं शुकी न- 


रकमांधी निसरी मदुप्यमां १ अयवा पर्चन्ि 


( ५४) हणं सूत्र २, उदहेसो २, 


तियैचमां आची उपने २, ए वे ठेकाणे आवे | अथवा नो० नारकी वजीं वीजा सर्वमांथी 
नाय, त्ा० अथवा उ० उपने ते, 


अर्थ-ए° एम अ ° अघुरकुमार वि० पण पुदविकादया दटगहया दगया 


जाणवा ( नारकी पठे } ण० एटलो विशेष जह्य 
से० ते चै निरे णं वली अ० अघर | पण्णत्ता । तं जहा । पुदविकाटृएु पुट 


इमार अ० असरमारनो भव वि० कतो विक्राइएसु उववन्जमाणे पुटविकदए- 
थकरो म० मनुप्यपणुं वा> अथवा ति° तियं हिति षा नोपुदिकाईइरएरितो वा उवः 
च जनो० योनी वा अथवा ग० पामे. वृज्जेज्जा ॥ ५ ॥ 


१ [4 
एषमसुरछमारा वि ¦ णवर से चेव | भावा -पृध्विकायना जीवने वे गिवे 
+ र 4 [कक्‌ +. न _ ५ ४ 
ण्‌ असुरकुमारे अघुरुमास्चं प्रिणज- | आगिश्री भगवते कदेल छेते के छे, म- 
के ~ ^ थि ५ आ धी (~ ५ ४ 
टमाणे मणुस्सत्ताए वा तिखििजोणि- | \ वभाव लान च सात अ 
यत्त गच्छेन्ना ॥ ३ | ते पृथ्विक्रायमांधी वरी प्ृथ्विकायमां आवी 
ताए ता गच्छन्न ॥ २॥ उपने १ पृथ्विकायमां नारकी वर्जं मवी 
भावाथ-एम नारकीनी परे अघुरकुमार | दंडकना आवी उपने २, पृथ्विविना वीजा 
जाणवा पण एट्छो विशेष ने ते अनुरङ्मार | सर्वनोपृथ्वि कदीए. । 
देवता असुरकुमारपथुं सुकतो थक्रो मध्व १ अर्यते ते चे० तिश्च णं वन्मी घु° 
पाणी 4 ५ ट * ७९ स च 
४. क ‡ ( कतो धको य° पृथ्विकायमां उपने वा°अथवा 
अथे-ए०एम सन्सवन् देणदेवतताजाणवा. | नो० नो पृथ्विकायपणे वा० अथवा ग० उपने 
एवं सव्देवा ॥ ९ ॥ ए० एम जा० यावत मा° मनुष्य खे. 


भावा््-एम दसे मबनपति, बाणव्य॑तर नोति. | से चेव णं पुदविकादृए पुटविका- 
पीवेमानिकमां बीना देवलोक गृधी सर्व देवता- | यत्तं विपनहमाणे पुटविकाइयत्ताए 
ने असुरकुमारनी परे जाणत, [ ्रीजाथी आटमा १ गच्टेन्ना 
देवलोक युधीना दवता शमो मनुप्य ? संत षा, नोपुटविकरादयत्ताए वा गच्छन्जा । 
तिच २ एवेमांधी आवी उपने अने एवे | एवं जाव माणुस्सा ॥ £ ॥ 
मांहीज जाय, नवमांयी खाथसिद्धः धीना | भावार्य-तरी तेहन पृथ्विकायनो जीव 
देवता एक मतुप्यमांथी आवी उपे अने मदु- । परभ्कायपणु मृकीने पृथ्विकरामां नद्‌ 
प्य मांटीन जाव. | | अथवा नोपएृथ्वि ते देवता नारकी वमि 
अर्य -पु० पृथ्विकायना जीव दु° रे गातै- । वरीजां स्वरं म्यानके जाय. एम यावत्‌ तप्र 
मांदि ग० जाय दु० तरे आ० गनि्ांयी अवरे ¦ विगनेद्रिमां पांच स्थावर चरण बिगर मनु- 
प०्क्यान०ने ज्‌० कुं दु. पुर पृथ्वि- , प्यने तिर्थच पद्वष ६ जवे ने 
कायनुं आञ्पुं वांधी पुर पृथ्विकायने क्रि | ए ठसमां जायु. तिथच पचद्रिमा जाव्मा व्‌ 
2० उपजनो यको पुर प्रथिङ्धाय मादि वा° ` टोकथी सार्यपनिद्ध वनि चावि ददकरना 





~~ ~~ ~~ “~~~ + 


हणं सूत्र २. उदेसो २, ( ५५ ) 


आवि ने चोवीसमां नाय. मलुप्यमं तेर बायु- | दुविहा नेरहया पत्तत्ता । तं जहा । 
ने सातमौ नरक उशिने वागी दंडकनो आन | गदूतमावत्तगा चेव अगदृसमावमगा 
| 


। „क, १५. | चेव । जाव वेमाणिया ॥ २॥ 
1 भावार्थ-वरी वे प्रकारे नारकी कैट छे 


० ते कट द भव भन्यनारकीं चे #०९ = ५ ४ * 
9 ते करे ठे. नरकमां जता होय तथा नरका 
निश्च अ० अभन्य नारकी चे० निश्वे जा 
यावत वे परमानिक खगे २४ दण्डदे नाणु. | तरतं उपना ते गति समापन १ यणा कामना 
व ^ १ तीहां छे ते अगति समापन २ एवे मेद्‌ छे 
दुविदा नरया पतनत्ता । त जहा । | एम यावत्‌ यैमानिक सुधी ` गतिसमापन १ 
भवसिद्धिया चेव अमवसिद्धिया चेव। जगतिसमापन २ ए भेद नाणवा, 
जाव वेमाणिया ॥ १॥ किन वे भदेने० नारकी प॑० कहा तं 
भावार्थ-वनी वे प्रकारे नारकी करेखछे न कद १० न क 1 
ते कहे छे. एक मव्यनारकी १ वीजा अभ- निधे र त < । ० रण्ड 
व्यनारकी २एवे भेदं ॐ एम यावत्‌ वैमा- | (निच जा वक्ति कपाप्नकर ^४द्‌ 
निक सधौ चोविस दंडके नाणवु. द्विदा नेरह्या पत्ता तं जहा । 
(9९ (भ ह षि 
अथे-दु° वे भकारे ने° नारकी प० कट्या | पटससमओववन्नगा चेव अपटमसम- 
तरते न० कह छं अ° एङ समच घणा उपना | जओववश्रगा चेव । जाव वेमाणिया ॥२। 
ते चे° निशे प॑० एकंकी सम्‌ एकेको उपनो भावा-वगी वे नकारे नारकी करेल ऊ 
ते चे० नि ना० यावत वे० बेमानिक रगे ' ते के छे, भम समयना उपना १ अपरथम 
9 | ¦ समयना उपना ते वीजा जीनादीक समयना 
दविहय नेख्धा पृलत्ता ! तं जहा } , उपना २ एम यात्‌ वैमानिक चभ वेवे 
जणन्तरोववहगा चेव परयरोवघच्ा ¦ भेद नाणण. _ _ न 
स अर्थ-दुण्वे मेदे ने° नारकी प॑० क्या त° 
प्ाणया ्‌ २ ५ = ४ 
चव्‌ | व वमाणवा ॥ र ॥ _ | ते ज० क्ट छुं आ० आहारवंत चे निधर 
_ भावाय-वन व्‌ भकारे नारकी करेल छ ¦ अ० किग्रहगति ते १-२ समे जणाहदारी चे० 
व 0 उपना १ | निशरे जा० यावत बे० वैमानिक खगे २९ दण्ठके 
एक समे एक, वीजे समे वीजो एम पर॑पराए | ~ जहा 
उपना २ एम यावत्‌ वेमानिक सुधी वेवे। दवि न्व पत्ता । त जला । 
मेद्‌ नाणवा. आहारगा चेव अणाछयरणा चेव । जा- 
, अर्-दु० वेदे ने नारकी १० कहा | व वेमाणिया ॥ ५॥ 
त° ते ज० कुदं ग ० नरकमां जाता अथवा ।  भावा्े-मी वरे भकारे नारकी कदे छे 
तरत उपना ते चे° निधे अ० घणा काटना | ते कैट ठे. यदारिक ते टला एक नारी 


---~---~--- 





खतेचे० निधे जा० यावत ३० ध्रमानक | त्मेशां जहार च्छे १ अणादारिक ते पिग्रद 
द्ग जाणत, , गति करीं नरकमां उपजे ते वार्‌ एक वे समे 


( ५६ ) छण सूत्र २. उदेसो ४, 


अणाहारि दोय एम यावत्‌ वेमानिक सुधी व | पज्जत्तगा चेव अपञ्जत्तगा चेव] जा- 


वे मेद्‌ जाणवा. तरेमाणिया 
1 व वेमाणिया ॥ ८ ॥ 
थ-दु° बे प्रकारे ने नारकी पं० कचा < प 
तै° ते ज० कहं छु उ० श्वासोम्वास छीए ते | भावा्थ-बनी वै मकारे नारकी करेल छे 
पयीक्ठा चे० निघरे नो णले खासो्वास नयी ठेता | ते कहे ठे एक पर्याप १ बीजा अपरया २ 
ते अप्त चे निशे जा० यावत वे° | एम यावत्‌ वैमानिक दुधी षे वे भेदं जाणवा. 
वमानिक रो. अयै-दु० वे भकारे ने° ५६ प॑० कशया 
~ ~ ¡ जहा ० ते ज० कुं स० मन पयोप्ति सहि 
दुविहा नेख्या प्रता । तं जहा । | 2“ = 1“ कड 8 
उस्सासणा दह स न्तीं ह चे० निघ्रे अ० मन पयौपि घुरी थई नयी ते 
चेव नोरस्सासगा चेव । | चे० निशे ए० एक प॑ पचेन स, स॑ 
जाव वेमाणिया ॥ ६ ॥ जाणवा वि° वेदन, तेद, चररिन्द्ि व- 
भावाभ्र-वठी बे भकारे नारकी करे छे | जीने व वे वेमानिक ५ 
ते कहे छे. एक पयौप्रा नारकी ते नबासो- | दुबिहा नेरा पन्नत्ता । तं जहा । 
क क वीजा ॐ, असः स्‌ ब (> 
भात्‌ ट्छ 4 वीजा अपायाप्ना नारकी छते | सन्नी चेव # चेव | एवं पथिः 
श्वासोश्वास छेता नयी २ एम यावत्‌ वेमा- विगाटिन्दियषन्ना 
निक चयी वे चे रद जाणवा. दिया से विगलिन्दियषन्जा जप 
त 
अथध-दु०वेमेदेने° नारकी प॑ क्यातं°ते | वेमाणया ॥ ९ ॥ 
ज० करटं स° इन्धि सदितचे० निवे ° इन्धि । भावार्थ-वी वे रारे नारकी करेल 
रहित चे० निषे जा० यावत बे० वमानिक लगे | ते कटे छे मन पर्याय सदीततेसंन्नी १ मन 
ट्विहा नेरया पत्नत्ता । तं जहा } | पयाय इड नयी ध ने असं २. 
क क जाप छे. पांच स्यावर अने चण विगद्रिने मनना 
न्द्‌ आणान्दया ष क = क # 
४.० चेव अणिन्दिया चेव । जाप । तेथी ए आढ वजिने यावत्‌ वाणन्य॑तर सूर 
वेमाणया ॥ ७ ॥ ( उदां वमानिक्र पण ठेवा ) ए सर्व पचदरिां 
प-वररी वे भक्रार नारकी कटे छ | संज्ञी अरसंश्रीएवेवे मेद्‌ ठे (असती परचप् 
भावाव-व्रनी वे शरकरार्‌ नारको कटेरु ॐ | सज्ञा अकत 
ते कटे छे. जणे पयीय पुरी करीेते इरि । मरीने नारकी भवनपति वाणव्य॑तर यृी 
सीत छे, १ जेणे परयौय पुरी करी नथी ते | उपज छ अने जोतिषी वेमानिकमां एका 
दद्र रहत दे २ एम यावद्‌ वैमानिक गृधी | संतरीज उपने छे तेथी दां वाणव्य॑तर भी 
धे वरे मेद जाणवा,. ¦ कल छ. ) 


अः £ वि ॐ ् 
अर्यै-दु°्वे मेद्‌ ने० नारकी प क्या | य~दुण्वेगेदरे नेऽ नारकी प० कार्त 





त= ते ज० कटं ० पर्याप्ता नाम कर्मी | ते ज० कटु मा० भासक चे नित्रे अ 
चे निशि अ पर्याप्नि पुरी नथी थद्‌ ते चे । अभासक चे निवे ए० एम ए० एरेन्टि वरनीनि 
निधे जा० यावन वे वैमानिक सो. स स्वने. 


द्विदा नेया पल्न्ता । तं ज । | टुविदय नेया पतन्नत्ता । तं जदा । 


(॥ 
द्‌ 


टां धूर २, उदसौ २. ( ५७ † 


मासगा चेव अभास्गा चेव । एवं | सऽ समय द° स्थितिना चे प 
र्यातां का० कार स समय ह° [तता 
एगिन्दियवन्ना सवे ॥ ९० ॥ चे° निथे ए० एम प० पचेन जाणवा ए 


मावाै-वे मेदे नारकी कलया ठे, मासक | पदन बि विगन्धं ० बजने जा० यावत 
अने अभासक एम वे भेद छे, एम एकेन्दर वः 0 । 


जनि सवै दंडके नाणु, विहा नख ॥ 
अध-दु०बेभेद न° नारकी १० का त= | दुवि नेर्या पन्ता । तं जहा । 
ते ज° कं छं स° समाक ट नारकी चे° | संसेञ्जकारसमयद्िदया चेव ` अ- 
र व व निभ | सैखेज्जकाटसमयद्धिदया चेव । एवं 
` ˆ, । पर्िन्दिया एगिन्दियपिगिन्दियव- 
दिहा नेषा पता । तं जहा । | ज्ञा जाव वाणमन्तरा ॥ १२ ॥ 
सम्मदिष्धिया चेव मिच्छ्टिद्िया चेष त 
सपे भावाथ-वरी वे प्रकारे नारकी कदेर ङे ते 
एगिन्दियवज्जा सवे ॥ ९ ॥ । करर. एक संख्याता काठसमयनी स्थिति एटले 
भावाथ-वकी वे परकर नारकी कटेख छे | जघन्य ददार वरसनी स्थितिवाका, बीजा 
ते फे 8. एक समक्त द्री, बीजा मिथ्यात्र । असंख्याता काठ समयनी स्थिति ते प्रयो 
्रष्ी २ एम एेद्रिय वर्जने सवे १९ दंडकमां | पम सागरोपमनी स्थितिवाग रए वे भेद 
समकित द्ष्रीने मिथ्या द्ष्टीए वे वे मेद | ठे, पांच स्थावर, जण बिगेद्रिना भसंख्याता 
जाणवा, । ब्रसनां आयुष्य नथी ते ए आढ वर्नि- 
अर्य -दु० वे भेदे ने० नारकी पं० कट्या त° । ने मलुप्य तिथैच भवनपति बाणव्य॑तर्‌ सुधी 
ते ज० कुं छुं प० भव थोढाहोय ते चे० नि | वे वे मेद्‌ जाणवा. जोतिपी वेमानिकमां असं- 
शरे अ० अनत संसारी छेते चे° वली जा० | ख्याता चरसनां आयुष्य छे, 
यावत वे० वैमानिक खगे, अथे-दु०वे भेदे ने० नारकी प° कहा 
दविहा नेरा पतन्त । तं ज्या । त° ते न क, च निनधर्म पामबो सोहि 


पर्तिसंसासया गन्तससंसास्वा रोड ते चे° निधे दु° जिनधर्मनी पराप्त दो- 
परितिससास्या चेव अण | 20 न वार 
चेव । जाव वेमाणिया ॥ १२ ॥ 


निक रगे जाणवा. 
1 ह = नारकी करेल च | टृवि्य नेया पननत्ता । तं जहा । 
»* जन्‌ ह मच्‌ करवाना दुभगेहिया 
होय ते परित संसारी १ जेहने घणा भव सुरमबोदिवा चेव दुमबोहिया 
करवाना रोय ते अनंतसंसारौ २ एम यायत्‌ | चेव । जाव वेमाणिया ॥ १४ ॥ 


वैमानिक सुधी वे वे मेद्‌ जाणवा, भावार्थ-वनी वे प्रकारे नारी केर छे, 

अध-दु०वे प्रकरे ने° नारकी पर्क्य | ते कटे ठे, एक म्रुरेम वोघी ते जेहने नैनध- 

त° ते न° कुं स° संख्याता का० काल , मे पामवो सेदिरो ठे १ वीजो दुर्कभ गोधी 
4 











( ५८ ) 


छ्ाणं शत्र २, उदेसो २. 


ते "जेहने जैनधर्मं पामबो,दोदिठो 8 २ एम |. अ० सयुदघात विना चे बली अ० अवापि 


यावत्‌ वैमानिक सुधी वे वे मेद्‌ नावा. 

अर्थ- इु० वे भेदे ने० नारकी प० कहा 
तं०तेज० कहु दुं किर भारे कमं चे° ब- 
ली सु° इद्जाकमिं चे० वी जा० यावत 
व° वैमानिक चे. 


ट्विहा नेखया पक्त । तं जहा 
्ण्डपकिसिया चेव सुकपक्लिया चे- 
वं । जाव वेमाणिया ॥ १५॥ 


भावाये-वठी वे भकारे नारकी कदेठ छे 
ते करे छे, एक कृप्णपर्षि ते नेहने घणो सं- 
सार परिभ्रमण करवाने ते भारे कमि, १ 
वीजा शुकरूपक्षि ते जेहने कमे योढां > ससा- 
र अल्पेन हृवाकर्मि. २ एम यावत्‌ वै- 
मानिक सुधी वे वे मेद्‌ जाणवा, 
अर्थ-दु° वे भेदे न° नारकी प० कया त° 
ते जण० कहं हं च° फरी नरकमां नदी आवे 
तेचे० निधे अ० ची नरकमां आक्सेते 
चे० निधे ज![° यावत पे° वमानिक ठे, 
द्विदा नरया पलनत्ता । तं जहा । 
^ भ ते 
चरिमा चेव अचरिमा चेव । जाव पे- 
माणिया ॥ १६॥ 
भावाथ-व्ी वे प्रकारे नारको कटेट छ 
ते कहे छे. एक चरम ते फरी नरकमां नक्ष 
आवै श्रेणीक कृष्ण प्रयुख १ बीमा अचरमते 
वीजा भव करीने कटी फरी नकमां आवन 
२ यावत्‌ वमानिक घुधी वे भेद जाणवा. 
अ्य-दो० वे उा० प्रकर आ० जीव्‌ अ० 
अधो खो० छोफने जा० जाणे ए देखत 


तेज कटं द्यु स धिक्रय सथ्रुदधाते चै | 


वरी अत अवधिज्ञान फर यर जीव अथ 


ज्ञान दने करी आ० जीव अ० अधो लो 
लोकन जा० जाणे पाण०्देचे अ० अवधिक्ञानी 


स० विक्रय सयुदघाते करी स° विक्रय.सषु- 
घात विना पण चे० बडी अ० आला ख- 
भाव ज्ञाने करी आ० जीव अ० अधो रो° 
लोक जा० नाणेपा० देत, 

दोहं यगि आया अदेरोगं जाः 
णई प़सड । तं जह } समोहएणं चेव 
अप्पाण्णं जाया अहेखोगं जाणड्‌ पाप 
इ असमोहएणं चेव अगां , आया 
अहेरोगं जाणइ प॒द अरोहिसमो 
हयासमोहएणं चेव अपपाणेणं आया 
अरेरे जाणह पासई ॥ १॥ 

भावायै-वे प्रकारे आत्मा अधो (नीचो) 
लोकने जाणे देखे ते करेछ, विक्रय सश्ुदधाते 
आत्मस्वभावे करी जीव अधो रोकने जाणेदेे 


२, विक्रय सञुदयात त्रिना पण अवधित्तान अ- ` 


वधिददने करी जासू सखभपिन अधोरीकरने 

जाणेदेखे. > अपोवर्तिं अवधिङ्गानी जीव तथा 

परम अवधिज्नाननो £ १ विक्रय सथुदरधाते क्री 

तधा तरक्रय सथुदघात 1 

करी अधोरोकने जाणे)दखे. | 
अप्र-ए० एम ति छा टो” शोक प्रत 

जणि देखे. ` | । 
एवं वियोगं ॥ २ ॥. 
भावार्य-एमन व्रिटाछछोकमते जाणे दैखे, 
' अर्प-उ० पण उदं ल्मे° रोक प्रते, 
उड ॥ २ ॥ 


मावार्व-पमज खद योकने पूर्वोक्तते भ्र 





अपो लो० लोक प्रते जा० जणिपा० दे | फर कमी जिद 


हि ^ 


हणं शत्रः 


२, उषसो २ 


( ५९. ) 


अर्थ-फे० एम १४ रान ो° छोक प्रते | करीने २ परमं अवधिन्नाने आत्मखभावे करी 


नाणे देखे, +^ 

केवखकप्पलोगं ।\. ९ ॥ 

भावार्थ-एमन केवरलोक ते सपण चौद 
राजरोक प्रत्ये केवज्ञान' केवज्दशेने करी 
जाणे देखे. 

अर्थ-दो० वे ठ ० प्रकारे आ० जीव अ० 
अधो खे° छोक प्रते जा० नागे पाण देखे 
तं० ते ज० करं दुं वि० विक्रय शरीर कीधु 
जणे एटहवो चे° रिश्च अ० आत्मा स्वभावे 
करी आ० जीव अ० अधोखो० लोक भरते 
जा० जाणे पा दे अ० विक्रय शरीर विना 
पण चे° वरी अ० स्वभावे आ० जीव अण 
अधो छे° लोक भते जा० जाणे पा देखे 
अ० अवधि क्षानी वि० विक्रय फरीने वि० 
विक्रय कय विना चे वनी अ० स्वभावेन 
आ० जीव अ० अधो री° खोकने जा० जा 
 णेषानदेते. 

दोरिं गणि भया अहेखेगं जा- 
णहं पास्‌ । तं जहा | बिरविएणं 
चेव अगप्पाणेणं आया अदे जा- 
` ए पास्ह अबिरपिएणं चेव जपाणे- 
णं आया अदेरोगं जाणड्‌ पासई अ- 
दारवउद्याचरदहएण च्व अपा 


अधोरोक प्रत्ये जागे.देणे, 
अथं-ए० एम ति० त्रो छो° लोक जा- 

णे देखे, 
एवं तिरियरोगं ॥ २॥ ` 
भावाथे-एमन निखरोकने नाणे देखे, 
अर्थ-उ० उपे छे° रोक प्रते, 
उडइले्गं ॥ ३॥ 
भावार्थे-तथा उश्ररोकने पूर्वोक्त वे भकारे 
करौ जाणे देखे 

अथ-े° समग्र छो° छोक प्रते जाणे, 

केवरक्लोगं ॥ ४ ॥ 

भावार्थ-एमज समग्ररोक मत्ये भागे देखे, 

अर्थ-दो० वे ग० धानफे आ० जीव स° 
ब्द भते सु ° समरे त° ते ज० कहु छं दे 
देशथी एक काने वि० वमी आ० जीव स 
शब्द्‌ प्रते सु° सांभरे स० वें काने बवि० अ- 
थवा संभिन्‌ श्रोता रुन्धिनो आ० धणी सव 
इद्धिए करी स० शब्द्‌ प्ते घु° सांभरे, 


दोहं गणे आया सदादईं सुणेह्‌ । 
तं जहा देसेण षि आया सदाहं सुः 
णेह सवेण पि आया सदाई सुणेडई ॥१॥ 


भावार्थ-वे स्थानके आत्मा शब्दं प्रत्ये सा- 
भले ते कटे उ, देश पकी ते एक काने पर्‌- 


1 
६॥ 
~ 


का अरेलोगं ्‌ भ [*३ 
गणं आया अहेलेगं जाणई्‌ पासह्‌ | रो होय तथी एक्न्‌ कान आसा मत्ये शब्द्‌ 
| साभ १, सर्बथी ते वे काने आत्मा शब्द भ- 


| १॥ 
भावाथ-नेणे विष्य शरीर करें छेते आत्म- 
खभावे फरी जीव अधोलोक भत्ये जाणे देखे १ 
विश्य शरीर कया पिनाज परमं अवयित्नाननो 
धरणी आत्मखभावे कसीयधालोक प्रत्ये जाणे 
खे > पएपरविक्रम रीर करीने १ तथा यण- 


| 
। 
} 
‡ 
| 
1 
॥ 


त्ये सभि तथा संभिन्न भरो रन्धनो धणीं 
-स हप्र फरी साभि एवेमेदके 
अथ -ए० एमे भेदे ₹० रुप पाण० देखे 
देशी ने सवेषी, 


एवं स्वाटं णस ॥ > ॥ 


( &० ) 


भावायै-एम वे प्रकारे रुप देखे ते करे ठे, 
देश्थी ते एक आंखे काणो दोय तेथी एकज 
आंखे देखे १ सैधी ते वे आंखे देखे २, 

अ्थ-ग० गंध नाके अ० ले एदेशथी स- 
व॑थी एम वे भेद्‌, 

गन्धाई्‌ अग्धाई्‌ ॥ ३॥ 

भावा्थ-एम नाके गंधे ते दरधी ने 
सपेथी. 
अर्थ-र० एम रस आ० ठे देशथी स- 
वेधी. 

रसाई आपाद ॥ २ ॥ 

भावार्थ-एम नीमे रसे देशथी ते ष- 
उजीभी भ्रयुख रोगे करी देर (एक तफ) थी 
स्वाद्‌ ठे तथा सर्वथी रे, 

,ज्-फा फ़रस भरते प० जाणे देशथी 
सवथी., 

फामाईं पडिरषेदेति ॥ ५॥ 

भावा्मै-एम स्प पण देदथी ने सवथ 
कदु. 

अर्भ-दो० वे ० धानके आ० आत्मा 
ओ० दीपे तेजे करी तण तेज० कहंद्धुंदे° 
देश्चथी वि० पण आ० जीव ओ० दीपे पु- 
यानीपरे स° सवेथी वरि° पण आ० जीव ओं 
दीपे दीवानी परे" 


दोहिं शणेहिं जया ओमासई । 
तं जहा } देसेण चि आया ओभासं 
सवेण पि आया आओभासद्‌ ॥ १ ॥ 

भावार्थ-ते स्यानक करी आत्मा तेजथी 
पिते कटे ठे, देद्यी खद्धया ( आगीया- 
जीव) नीपेरे श्वीपे १ सवैथी मूयेनी फेरे 
आत्मा दीपे २५ 


ते जीब्ाग्रे वरे १, सर्षथी ते खव्धिषुरी भाः 


हाणं सत्र २, उदेसो २, 


अ्-ए० एम प० प्रक दीपेदेहाथी सश्ी, 

एवे पमासई्‌ ॥ २ ॥ 

मावार्थ-एम देशधी ने स्ेथी आत्मा 
प्रकाशे एवे भेदे, 

अथै-वि० विदु देशथी सर्षथी. 

पिऽवर ॥ ३ ॥ 

भावाथ-एम वे भकारे विञ््वे देश्थीते 
दाथ प्रघुख वक्रेय करे १ सर्वधीते कायासे 
पूर्ण विकुर्वे २ एवे मेद्‌ छ 

ध-प० एम मेधुनसेवेवे भेदे, 

परियारेई ॥ ४ ॥ 

भावार्थ-एम वे भकारे परधन सेवे देशथी 
ते रस्तादिक अवयवे करी तथा मने करने 
सेवे १ स्थी ते मन वदन कायाए की 
सेवेरएवेभेदद्े, 

अ्थ-भा० एम भाषा भा० बोठेवे मेदे, 

भास माम्ई्‌ ॥ ५॥ 

भावाथ-एम वे मकारे भाषा बोरे दरदरथी 


~ -----~ ---~----- नम 


प्यावोले, एव्रेभेद्‌ष्टे, 

अथे-आ० आहार छे वे भेदे 
. आदारेई ॥ ६ ॥ 

भावार्य-एम वे मकारे आहार रे, दशय 
त आदार प्रषु माघ्रा (मयीदा) एर 
१, सर्वी ते पृण जहारले ग वे मेद 

अथ-प० प्रगमावे, 

परिणामेद्‌ ॥ ५ ॥ 

यावाये-एम वे भरक्ररे यादार प्रप्ुवपा 
गमातरे ददायी ते पेटमां पओ टय तेने की 
एकः तफपरगपात्रं नथा रस्तद्धक अत्रय 
परगमातरे 2, स्रवध्रीते सयं यमे प्रगमा 


[म ~~~. .. मोमा 


हणं सत्र २. उदेसो २. 


२,-एम देश्थी आहार भरयुख खंडे ते अधो 
वायु नीके १, सर्वथी छां, आच शरीरे 
परसेवानी परे २,एवेभेदरे, 

अथ-वे० वेदे. 

वेदेर्‌ ॥ < ॥ 

भावाये-एमं वे पकारे आहारने वेदे दे- 
श्थी १, सर्वथी २, एवे मेदे, 

अर्थ-नि० निजैरे, 

निज्जरड्‌ ॥ ९ ॥ 


भावा्थ-एम वे भ्रकरि आद्यारने तजे देधी 


ते एकासणं करे १, स्थी ते उपवास करे २, 
ए वे मेदे, 
अथ-दो° वे ठ1° थानक दे० देवता स० 
शब्द प्रते सु° सभिठे तंन ते ज० कहं दं 
दे° देशथी वि० वदी दे देवता स० शब्द्‌ 
भरते सु° साँभके स० सेधा वि० पण दे० 
देवता स० शब्द परते सु° सभटे जा० याव- 
त निन० छि, 
दे ग॒णे देवे सदाहं सेद । 
तं जहा । देसेण वि देवे सदाईं सुणे- 
इ सवेण पि देवे सदाई सुणेह जाब 
निञ्मरेड ॥ 
मावाये-ते स्थानके करी देवता पण शद्‌ भरतय 
साने ते कटे, देगयी देवता शव्द पत्ये साभ- 
ठे एटले कारक साव्यं काक न सभिन्युं १, 
स्वयो देवता शब्ड प्रत्ये साभकेतेते शब्द 
योते सर्व साभ २, एवे भेदे, एम यावत्‌ 


नि्ैरापे खड त्यां सुधी ए सरवे बोर आहदारनी 


पेरे देशी सर्वयी एवे वरे मेद जाणा, 

अथे-म० सर्मा मधान दे० देवता दु० 
बरे मेदे प० कथा तेऽ तेज कहं ए० 
भवधारिणि शरौरवंत चे व्री चि० उत्तर 
क्रिय करेतेचे° व्री, 


(. ६१ ) 


मरुया देवा दुविहा पत्नत्ता। तं जछा। 
एगसरेी चेव विसशेरी चेव ॥१॥ 


भावार्थ-मरत देवता वे प्रकारे श्री भगवते 
केके ते कटे, जेवारे भवधारणीज रीर दोय › 
ते वारे एक शयीरछे १, अने जं वारे उत्तर षि- 
क्वाय करे ते वारे बे ्षरीर ठे २८ सै देव- 
ताने वे श॒रीरन दोय पण आठम्‌। देवरोक सु- 
धीना देवता ते मांह मरुत देवता सदैथी 
प्रधान ( उत्तम ) छेते मा इदां मरूत देवता 
कदरे ) ए वे भेदे, 
अथे-ए० एम किं° किन्नरदेव. 
एवं फिन्नरा ॥ २॥ 
भावाथे-एम किंनर देवता, 
अथे-क्घि० किं० पु० पु० पुरुषदेव, 
किपुरिसा॥ २॥ 
भावायथे-किं पुरुष देवता. 
अथै-गं ° गन्धर्वं देवता. ` 
गन्धदा ॥  ॥ 
भावार्थ-गंधर्व देवता, 
अर्थ-ना० नागङ्घमार देवता, 
नागङ्तमारा ॥ ~ ॥ 
भावार्थ-नागङ्मार देवता. 
अर्थ-पु° सुवन्न कमार, 
सुवन्नकुमारा ॥ ६ ॥ 
भावारथ-छवणेकृमार देवता. 
अ्ये-ज० अग्नङमार, ` 
अमिक्मास ॥ ७ ॥ 
भावार्थ-अग्निकुमार देवता, 
अथै-वा० वायुकृमार देवता, 
वाऽङ्गपारा । < ॥ 
भावा्-वायृकुमार देवना ए सवने भूव धू- 


[१ 


( ६४ } 


भि० भेदाय पे तं० तेज० कटु दु, स 
पोतानी वा० मेटे पो० पुदग भि० भेदाय 
छे प० परे बा० करने पोः पुद्गल भि 
भेदाय, | 


दोहि (1 णेहिं भ 

र गेहं पगला मिञ्जन्ति । 
[1 . भ [क्रः 
त्‌ जहा । सय श्र पगला [मज्ज 

न भिन्न [१३ 

नि परेण वा पगला मिज्जन्ति॥२॥ 

भावार्थ-वे थानक्रे पुदगठ भेदायछेते 
करदं पोतानी मेने पुदगल भेदाय डे १, परे 
करिने पदगन भेदायछे> 

अथे~दो० वे ग० धानक पो० पुदरगठ 
प० सडेकेतं० ते ज० कदं सर पोतानी 
वा० मेले पा० पुदगर प० सहे ठे पर पर- 
थी पो० पुद्रग प० सडिष्डेे 


हणं मूतर 


मइनित । । 
दोहि गेहं पगला पर्सिडनिति। ॥ 


| (३ 


तं जहा) सथं बर फेगटा पश्िड 
नि पेण पोल परस्िडन्ति॥ ३॥ 


उदेसओां 


अ० अभिन्न मरा 8 चे० वटी. 
टुविह पोगगखा पत्ता तं जहा। 
मिन्ना चेव अमिन्ना चेव ॥ १॥ 
भावार्थे पकारे पुदगल कै छेते 
कटे छे, एक भिन्न ते जुदा जुदां पुदगन छे 
१, एक अभिन्न ते भेन्णं पुद्गल छे, एवे 
मेद्‌ छे, 
अथ-दु० वे भेदे पो० पुद्गल प° क्म 
तं० ते ज० कटं भि° पोतानी मेले भे- 
दायते चे० वी नो०नमभेदायते चे०वटी 
द प्रह्य पारगख पन्नत्ता । ते जहा। 
मिरसम्भा चेष नोभिररथम्मा चेष 
| २॥ 
भावरार्थ-वनी वे मकारे पुदगढ कटेन 


छेते भिदुर्‌ स्वभाव ® १, वीजा नोभिद्र 
स्वभाव ने व्रज्रादिक जाणवां २,एवेभेद्‌ ठै, 


मावार्थ-तरे भकारे पुदगल सेेत कहे! अय-दुण्वरे मेदे.पो० पुद्गल प० कहा 
ठे. एक पोतानी मेने पुदगक सडी पडे छे, | तं ते ज० कहं टं १० परमाणुं पुटगल वे” 
फोट भरयुख रोगे करी अगिखी प्रव । वली नो° घणानो सघुह्‌ चेऽ वरी, 


परी पुगन सदी पडे छे सोमलाठिके करी | द्पिहा पग पत्न्ता । तं जहा | 


२, एवेभेदष्े = =, ~~ = 
अर्य-ए० एम प० पडे 2 पर्तना लिपर । रमाया चव नपर्मायुपान 
ला चेव॥३॥ 


। 
[ 
परू व भेदे. 
एवं पखिहतति ॥ ॥ 1 भावधि-वढी वे प्रकारे पुरग कदे ठे 
भापा्-एम पठे छे पवैतनां हिखर. | त कृ छ. परमाण (अगन ते छद्मस्यनी 
ध 1 ग केवग्तानीन जागे 
“ | देखे १; वम्र पुद्रग* घणानो समह ( नथो ) 
| तेनोपरमाणुं दरगे >, एवेमे, 


विद्धसन्ति ॥ ५ ॥ 
भावाय-एम विणे छे बादल पुल. अर्थ-दु० वे भेदे पो० पुटगन पं० जडा 
अथे-दुनवेभेदरे पो० पुदरगट पण कद्या । तंन ते ज० कदं सु सृस्म वे वी ब्रा 
तेने न० क्टद्रुं मिन जूदा दे चे० वी, । वाष्रर्‌ चे वनी, 


| क वि णौ शीण) णण" ० 


ठाणं सुतरं २,"उदेसो .२५ 


दुष फेगख पत्रत्ता । तं जदा । 
सुहुमा चेव वायस चेव ॥ ४ ॥ 

भावा्थ-वगी बे प्रकारे पुदगन कैक छ 
ते कफे छे, एक सुक्ष्म पुदग ते भाष्याना 
१, बीजां वादर पुदगक २, (शित १ उष्न > 
रनिग्ध ३ खां ४ ए चार स्पश सुक्ष्मने दोय 


१, अने वाद्र पुदगर्ने आठ स्पशं होय > 
एवेभेद ञे ह 


अथै-दु° वे मेदे पो० पुदगठ प० कट्या 
तेऽ ते ज० कहं दुव वंधाणा पा० एक 
पासे पु° शरीरने फरस्या ते गंघ चे° वरी 
नो० नथी, व° वंघाणा पण पार पार्श्वं पु 
फरस्या छेते शव्द चे० वरी, 

दुषिहा पगला पलक्ता } तं जहा । 
बद्धपासपुडा चेव नेोक्दपासपुडा चेषा ५ 

भावार्थ-वगी वे मकर पुदगन करेल छे 
ते करे छे, बद्ध ते वंधाणां घां श्र्सरने एकं 
पासे फरस्या, नाक प्रयु द्रि ग्रहण योग्य 
पदगक १, नोवध ते व॑धा्णां नधी पण पासे 
फरस्या छेते कानि शब्द संभराय २, ए मेद 
हृदरिने आभ्रीखे 

अधे-दु° वे मेदे पो० पुदगक प० कव्या 
ते० ते ज० कहूं दं प० समस्य ग्रहा ते चे० 
वरी अ० समस्त ग्र्या नथी ते चे० वमी 

द्विदा पोगगला पत्नत्ता । तं जहा। 
परियादय चेव अपरियाहय चेव ।॥६॥ 

भावाये-बगी वे प्रकारे पदग्‌ करैर छे 
ते के छे. पयोयातित्‌ ते जे समस्त प्रधा कम 


दगनी पेरे १, अपयौयातित ते समस्त पद- 
गढ प्रद्रा नथी २, एपेभेददछे 


न ---~-~~-~---------------~-~------ 


( ६५ ) 
चेग्वली अ० नथी अंगिकार क्य ते वेण्वगी 
दुविहा पगला पन्नत्ता । तं जहा । 
अत्ता चेष अणत्ता चेव ॥ ७॥ 
भावार्थ-वनी वे भकारे पुदगल केर छ 
ते कहे 3, जीवे परिग्रह श्षरीरपणे अंगिकरारि 
कर्य ते १, परिग्रह शसीरपणे अगिङ(र क्या 
नथीते२,एवेमेद छ, 
अथै-दु° वे मेदे पौ० पुदगर १० कया 
तं० ते ज० कुदं र० इष्ट चे० वी अ० 
अनिष्ट चे° वरी 
दुषिहा पगला पननत्ता । तं जहा. 
इडा चेव अणिडा च ॥ < ॥ 
भावार्थ-प्ररी वे मकारे पुद्गल केर छे 
ते कहे ठे, एक इष्ट पुद्रगन छे १, बीजां अ- 
निट पुदगन छे २, एवे भेदे † 
धै-ए० एम क० कांतभरावर्णारिक 
सहित, 
एवं कन्ता ॥ ९॥ 
भावये-वेरी वरे प्रकारे पुद्गक कटे छे 
ते कटे डे, एक भलावणौदौ सदहीतते कति 
पुदगन १, एक भखावर्णादी रदीत ते अकति 
पुदगढ >,एवे भेद, 
अथे-पि० मिय 
पिया ॥ ९०॥ 
भावायै-चडी वे प्रकारे पुदगन केर ऊ 
ते कदे छे, इद्रियोने मिय पुदगक १, ग्रियोने 
अप्रिय पुदगल २; एवेमे 
अथे-म० इच्धिने घुखक्सै 
मगुन्ना ॥ ११ ॥ 
भावार्य-उनी वे पकारे पुदरगम करैर ॐ 


अय-दु० | भेदे प० पुदगरुपन फदर | ते फट छ इंदरिथोने मुखक्(री १ रद्रियोने 


तै० ते ज० कहु छं अ० जवर श्वरीरे गश्चाते 
४4 


दुखकारी २ 


( ६६ ) 


अर्य-अ० मनोहर देखत मुने. मियलागे 


मणामा ॥९॥ 
मावार्य-वनी वे भकारे पुदगक करे ठे 
ते कहे छ, मनोहर देखतां मनने मिय छागे ते 


मनोह १, देखतां मनने भिय न रगि ते-अ- | 


मनोङ्ग २, एवे भेदे, 

अर्थ-दु° वे मेदे स० शब्द्‌ प० कदय त॑० 
तेन० कुदं अ० जीवे गद्ये चे° वली अ० 
जीषे नथी ग्रहा चे० वटी । 


टुविह्य सद्या प्घ्तता । तं ` जहा, 
प्रत्ता चेव अणत्ता चेष ॥ १॥ 

भावाये-े प्रकारे शव्द करेट छ ते कटेडे 
एक नीवे ग्र्या छे १, एक जीवे नथी प्रहेरा 
२, एवेमेदषे 

अथ-ए०, एम ० इष्ट॒ जा० यावत म” 
मनोहर 


एवं इडा जाव मणामा ॥[२- ६] स 

भावा्थ-एम इष्ट शन्दं १, अनिष्ट शब्द २, 
कात्‌ शब्द १, अकतिङ्गब्द २, मिय शब्द. १ 
अप्रिय, शठ्ड २, छखकारी : १, दुखकारी २, 
मनोश् शब्दं १; अमनोन्न शब्द २, ए स्वेषां 
परमेन पेरं षे वे मेद्‌ नाणवा. 

अ्थ-दु० वे र रुप प॑० कष्या तं० ते न° 
फट अ० चक्षु ए ग्या चे०.वनी अर अ- 
ग्रहित चे° वली जा० यावत म० मनोज्ञ. 


दुविहा स्वा पत्नत्ता। तं जहा । अत्ता 
चेव अणत्ताचव । जाव मणामा| 
॥ [७-१२] ॥ २॥ 

भावार्ध-वे मकारे रूप कैल ठेते कटे. पक 


चश्रुए रदु स्प १, वीं चरुर स्प ग्र्ुं नथी 
>षएवेभेद्‌ छे. एम इष्टरप ?, अनिष्टप र्‌; । 


हणं घ्र २. उटेसो ६, 


कातिरप.?, अकांतरुप २, पिय रूप १, अ 
रुप २; सुखकारी १, दुखक्रारी २, मनजप \, 
अमनाज्ञरप २,'ए स्वे सुषम पूषेनी "पे 
वे मेद नाणवा, 

अर्थ-ए० एम ग० गन्ध, 


एवे गन्धा ॥ [१३१८] ॥ ४॥ 

भावार्थ-षएम गंषरते एक नासिकाए ग्रे 
छे १, वीजो गंध नासिकाए ग्रो नथी 
एक इए गंध १, एक अनिष्ट गध २, कतिगप 
१, अक्रत गंय २, मिय गंध १, अभियगधः 
मनोज्ञ मध १, अमनोज्न संध २, ए सर्वे गधा 
पुषैनी पेरे वे षे मेद नाणवा. 

धे-र० रस 

रसा ॥ [१९-२९] ॥ ५॥ 

भावा्थ-एम रस ते एक जीमे रस प्रघ 
छे १, एकर. जीभे रस ग्रद्यो नथी-२, एक 
रस १, एक अनिएरस 2, कतिरस | 
तरस २, पियरस १, अप्रियरस २, मनङ्गसं 
१, अमनोज्ञरस २, ए स्मा पर्वनी पेरे वेषे 
मेद जाणवा, 

अर्थ-फ० फरस, 


फ़ासा ॥ [२५-२३० ॥ ६ ॥ 
भावाये-एम स्ये ते एक स्प श्रिषु्र 
हलो १, एक स्पत मर्य नथी २, एकश 
स्पश ?, एक अनिष्ट स्प >, फति स्प"? 
अकत स्प २, मिय स्पशे १, अप्रिय सप्र 
, मनोज्ञ स्पदी १, अमनोज स्प्र २, ए सर्वमा 
पुवेनी पेरे वे बरे भेदं नाणवा. 
अयै-ए० एम ए० पएकेकना आ० आ- 
लावा भा० जाणत्रा, 


एवं एकेके आलयपगा माणियत्रा ॥ । 


भावार्म -षएम पूर्वोक्त पमाणे मघ स्पदनामे 


वरे मेदे ने एकेकना छ छ आन्यवा जाणगा, 


वि वि 


> -* + 


{क्म 
~ 


हणं सूत्र २, उसो १, 


॥ ` , 'अथे-दु०"वे मेद्‌ आ० आचार प० क- 
^ -वततं० ते ज० कहं ना० ज्ञानाचार चे० 
¦ ्वढी नो० दशेनाचार चे० वरी, 
दुविहे आयार पञ्चते । तं जहा । 
नाणाये चेव नोनाणायारे चेव ॥१॥ 
भावायै-ते प्रकारे आचार कदेरुञे ते 
, के छे, काठथी १, विनयथी २, वहु मानधी 
३, उपध्यानथी ८, अ तथा गुरने गोपे नटि 
; ५, अक्षर शद्ध ६, अर्थ शद्ध ७, अक्षराथे शुद्ध 
८, पु आट भेदे ज्ञान आचार १, नोज्ञान आ- 
चार ते दरशनाचार २, एवे भेद छे, 
अर्थ-नो० दशेनाचार दु०वे भेदे प॑ 
फल्यो ते० ते ज० कहु दं० दरनाचार चे० 
वरी नो० चारित्राचार चे° वरी, 
नोनाणायरे दुषिरै पे। तं जहा। 
द॑सणायारे चेव नोदंसणायेे चेव ।२॥ 
भावार्थ-नोक्ञानआचार वे प्रकारे फटे 
छे ते कटे ठे, देका नहि १, अन्य सतनी इच्छ 
नहि २, करणीना एव्नो सशय नहि ३, परना 
आईवरे भुस्नाय नरि ४, स्वधर्मं भसंशा करे ५, 
धर्मी पडताने आल्रनदीए ६, स्वधर्षिनी 
भक्ति क्रे ७, जैन धमेने दीपारे ८ ए आढ 
भेदे दशेन आचार १, नोदरशंन आचारं ते पांच 
¢ ` समितिने बण गु्ी ए आठ भेदे चारि 
आचार २,+एवे भेद छे, । 
अ्॑-नो० चार्राचार दु° वे' भेदे पै 
कहो त॑०्तेज० कुटु च० चौरिनाचारं 
घे० ष्ठी नो चारित्राचार चे०-वनमी, ` 
तो्दसणायरेटुबिहे पत्े। त जं । 
चरितायर वेव नोचरित्तायार चेव ।।२॥ 


भावापे-नोदशैन आचारपे प्रकारे वरं 
छेतेषरे ठे, चारि भवार १, नोचासि 


( ६७.) 
आचार ते तप आचार भरषुख >; एं 
मेद्‌ छे, ^ 4 
अर्थ-नो० नोचारित्राचार द°, वें भेदे 
प० क्यो तं० ते ज० कहं दं त०` तपाचार 
चे० वी वी० धेने विपे वल फोरवदु 
चे वीः 9 
नोचरित्ायारे हिद पतते । तं जहा। 
तवायारे चेव दीरियायारे चेव ॥ ४ ॥ 
भावाय-नोचारिनि आचार वे प्रकारे क- 
देख छे ते कहे छे, ॐ अभ्यंतर, छ बाहिर ए 
वार मेदे तप आचार १, वल वीय धमै का- 
येमां गोप्रे नदीं १, पूर्गोक्त छत्रीस भेदमां उ- 
म करे २, शक्तेने अतुसारे मन वचन का- 
यानो व्यापार एकाय्रातेत्ते मयुजे ३, एत्रण 
भेदे वीयांचार २, एवेभेद्ठे, .. 
अर्थ~दो० वे प० प्रतिह्ना प० कटी, ॐ, 
त° ते ज० कहु छं स० प्रशस्त भावसप परण 
मनपरिणाम चोपति चे० वटी उ० तपविशेष 


प० १२ प्रतिमा साधून, १९ मतिमा श्रावकने 
चे० वरी, ॥ 
दो पडिमाओ पण्णत्ताभो । तं जहा । 
समाहिपडिमा चेव उवहाणपडिमा चेव ॥ 
'मावाथ-पे भकारे मतिमा ते मति विरेप 
नियमं कदे ऊ ते करैठे. पक सधे पति- 
माते प्रशस्त ( भटा ›) भावे रुष प्रतिमा मन 
परिणाम रुप ॒पुद्ग चोखां होय १, षीजी 
उपथ्यान' मतिमा ते विक्रेपं तप साधुनी षार 
परतिमा १; श्रावकनी अगियारं परतिमा २, 
वे भद्‌ । 
अयै-दो० मेप प्रतिमा प० केटी त° 
ते ज० कष्टं ि? फपोय'भसुपनो स्याग 
चेर वैजी पि० फाउसग फरयो.ते चे० पडी, 
दो पटिमा पण्णच्ताओ। व जह! 


4 


( ६८ ) 


भावायै-ब्धी पे भकारे भतिमा कदेल्छे ते 
कह, विवेक भनिमा ते कपाय भरमुख अयो- 
ग्य वस्तुनो त्याग फरबो ९, व्युत्सरमं परतिमा 


ते कारगर करं २, ए बे मेद छे, 


थ-दो० वे प्र० प्रतिमा परन्कदी तं 
तेज० क्ष्म भद्रा प्रतिमा चे० वमी 
सु° सुभद्रा मतिमा च० वरी 


दो पहिमाओ पण्णत्ताओ । तं ज- 


हा। मदा चेष समदा चव ॥३॥ 


भावाथ-वटी वे प्रकारे भतिम। करेल्छेते 
कदे, भद्रा मततिपा ते पूर्वादि दिश्षाए चारपो 
होर लगी काउसग करवो (आ सिवाय वी 
जो प्रकार शाघ्रमां नथी ) १, सुभद्रा मतिमा 
पण पभ देखाये, वे दित्रपे परी धाय 
परीसष्ट खमे २, ए वरे भेदके. 


अर्थ-दो० वे प० प्रतिमा प० कटी तं 
ते ज० फुं दं म० महाभद्र मतिमा चे० चली 
सण सवथा भद्र च० वनी 


दों पडिमाभो पण्णत्ताभो । तं ज- 


, हा महाभा चेव सवभोमदा चेष 


1 ९1 
भावार्थ-वडी पे प्रकरे भतिषा भरी यीत्त- 


“ राग देवे केल्छे ते फे छे, महाभद्र भत्िपा 
` पण एमज) एण एटो विरेषके पएफेकी दिश्चाए 


पकेकी अहोराभ्रीनो काउसग करे एम चार 
दिश्षानी षार अष ( दिवित ) राप्रीतुं मानं 
माणवं १, सवतोभद्र प्रतिमा ते दग्रे दिश्नापए 
एरी अटो राग्रीनो काउसग करे एटछे दथ 
यष्ट रात्रीं मान नाण) एवे मेवद, 





~~~ ----~------~--~------ ~~~ +~ ~~~ ~-----~----~---~-----------------~---~-----~------~------ ~ 


हणं भत्र २, उदेसो ३. 


विषेगपहिमा चेव. विभक्तमगपदिमा 
चेवं ॥ २॥ 


अर्ध-दो० वे प० परतिमा १० कटी तै०३ 
ज० करद, खु ° नानी प्रतिमा च० बरगी गः 
मोरी मभ्र्रण प्रतिमा मण द्रव्यथी मोदी दः 
वटी मो० मोटी मरशरवण पिपा ते पुनिः 
राखवी. | 
दो प्रडिमाओ पतत्ताओ । तं ज 
हा । खुह्िया चेष मोयपहिमा महि 
या चव मोयपडिमा ॥ ५॥ 
भावार्थ-वटी वे प्रकारे मतिमा कटैल्छेपे 
करे, नानी मोक परतिमति माद्र नकरे१, मोद 
मोक प्रश्रवण परतिमा चार्‌ प्रकारे, द्रयथो मढ 
मान करे नहीं १ पेत्रयी प्रामदीक ब्र 
रहे २, कारी शरद्‌ तथा ग्रिप्म काठ आह 
करने आदरे तो चद्‌ भक्त ते 8 दिवसे परी 
थाय अने आहार कयौ विना आरे तो शरो 
भक्त ते सात दिवसे पुरी थाय ३, भवि 
देवादिकना उपसर्ग सहन करे, ए नानी मेध 
पण एमन, पण पट्टो व्िदेप जे आष 
करने आद्रे तो सोल भक्ते पुरी धाय १; 
आदार कर्याविना आदरे तो अदर भक्ते ए 
यायम) एवेभद्रछे 
अर्य-लो० वे भेदे प० प्रतित्ा १० की 
ते ते ज० कहु ज० जव्‌ म० मन 
परे चे० वी च० चन्द्र्मानी परे धती प 
ती फा तपनी ब० वज मध्यनी पेच 
वी च० चन्द्र पतिमा 
दो पडिमाओ्‌ प्त्ताओ । तं ज॑ 
हा । जवमञ्ध्ा चेव चन्दपदिमा क्र 
र्मञ्छा चेष चन्दपडिमा ॥ ६॥ 
भावार्ध-वटठी वे प्रफरि परतिमा कर 
ते फटे, यव पथ्य चंद्र मतिमाते जवर धानः 


सरखो मध्य भागे जेष्ट्ना अने यमा 
पेरे भरधती पती कष्टा जेम ञुक्रपना 


| 


॥ 


हणं भत्र २, उसो ३. ( ६९ } 


दिवसे एक कोरीयो आहार करे, एप दिन | अध्रै-द्रोऽ वेने उ० मरण रूप प॑०ःक्हा 
दिन प्रत्ये अकेक कोरीयो वधारतां पुनमे | त॑० ते ज० कहूं ने° नारकीं मरण चे 
पंदर कोरीया आहार करे, पी यद्‌ पहवाने | वकी भे° भवनप्तीमुं मरण चे० वी 

दिवसे पंदर कोठीया, एम दिनि दिन भ्रस्ये दोण्डं उतश्णा पण्णत्ता । तं जदा । 


पा नय | ना चेव मवग चेव॥२॥ 


अंधारी पदे पदर कोलीया पञ दिन दिन ` मावा कारन जीवने उदरतनाति नि 
भे एकः ओ करतां अपावार्याएु एक । कठ करै 5 ठ ते कदेढे, नारकीने उदरतना 
को्ीयो, सुद्‌ पडथाने दिवसे एक कोयो, | भवनपति देवताने उद्ना २, वे भेद्‌ छ, 
एम एपेक वधतां पुनमे पदर कोढठीया ए, _ अथ-द्‌।° वेन च० चत्रन १० कुत 
रीते तप कर्यो ते बज मध्य मतिमा २, उस्न । ते ज०कहूटं जो ° ज्योतिपीुं चनन चे° वणी 
पाणी पीये, थाय तो चौविह।र तथा तेषिहार | वै बेमानीक देवरं चे° वनी. 
करे, वज्र सरिखं मभ्य छे जें ते वज्र मध्य ' दण्डं चथने पण्णत्ते | तं जहा । 
मतिमा नाणवी =, एवे भेव छे जोरपियाणे चप वेमाणियाणं चे।॥२॥ 
भवार्थ-वे पकरारना जीवने चन ते परण 


अथ-दु° वे भेदे सा० सामायय पं० कही 
त्‌० ते 0 कृद अ [९ ( 

न° कु ५० प्रहस्य समाय | कदेलछेते करे, चंद्र सरुयोदिक जोतिषी 
देवताने चवन १, वेमानिकर देवताने चवन > 





चे° वमी अ० साधुं सामायक चें० वनी, 
दुविहे सामादये पण्णत्ते । तं जहा । | एवे भेद > 

अगारसामा्ये चेष अणगारसामाहये ! अर्थ-दो० वेने ग° गर्भ व° उपभु छ 

चेष ॥ ' प° कहु तं० ते ज० कुं म० मचुप्यने गभ 
भावारथ-बे प्रक्ररे सामायका शरी वीतराग । उपज छ चे° वी प० पैच्ट्री ति° तिर्य 

दे केर छ ते करे, ्रहस्थतं सामायकः देश | जो° जोनियाने गभे उपजु चे बरी 

विरति रप श्रावकने १, साधुं सामायके सर्वं ` दोण्टं गम्भवृकन्ती पत्ता । तं ज- 

विरति सप्‌ २,षवेभेदछे. | हा।मणुस्साणं चेव पश्िन्दियतिखिषि- 

ठ 9 क च" ॐ ! जोगिया चेव ॥ ४॥ 

ने नारकी च० चरी. , भावार्थ-रे भकारना जीवने गर्भमां उपज 


। वातुं कटेलचछेते फटे 2, मघुष्यमां गभषणे 
दाण्ट्‌ उववाए पत्ते । त जहा । ¦ उपने १, पचेद्र तिथैच योनिना जीत गर्भपणे 


दपा चव नरूहयाभ च्व ॥१। उपने २, एवे भेदं छ 

भावाय-नेहने गभ स्थिति नधीतेवरे्रफासना अर्भ-दाण्वे गग्गथां धार या आ° 
जीवने उपपात ते उपनष्ु केर छे करे ठे, , आहार करे ४० एम फवुं त॑० ते ज= कहु 
चार जातिना देवाने उपजातं १, सत ¦ टं प० मनुप्यने चे० बनी पर पवेद्धि ति 
नारकीने उपनवानुं >, एवेभेद्‌ टे, ति्यचने चे वटी, 


[णि 


~~~ --~~ ~~ 


~~ ~~ ~ ~ न~~ [४ 


८७० ) राणं भतरं २, उयो -३. 


। दष्टं गन्मथाणं आदरे पन्नतते \ अर्ष- मरिर्णातिकादिक सपुदेपाते, 
तं जहा । मणुस्सा्णे चेव पश्चिन्दिय-। समुम्धाए ॥ ९० ॥ 
रिकिखिनोणियाभं चच ॥ ५॥ भावार्थ-एप मारणंतिकादि सषद्थात पे, 
भावाय-वेने गभमां थकांन आदार कदे | अर्थ-का० > कटनी अवस्थ मरणनी, 
ठे ते कटे, मसुप्यने गभैमा रां आदार >, | कारेजोगे ॥ ९ ॥ 
माता आदार करे ते आहार रये े १ परवद | भावार्थ-पए का ते मरणनी जस्थत, 
र पण गर्भमा रयां आहार छे २, एवे | अपर-अ० गमय निष 
^ | € 
अर्थ-दो° चने ग० गभेषां धका बुर द्धि आयहइ्‌ ॥ १२ ॥ 
प० कदा त० ते जन कदु प्र मतरुप्यने भावाये-एम गर्भ पांदीी निरते मन्प्र, 
चे° बी प० प्चेन्धि ति० तिर्थवयोनिने | अ्थे-प० माणलयाग. 
2 त | मखे ॥ १३ ॥ 
दाण्ह ग्मल्याग च पण्णत्ता । | मवाधै-एम रणते प्राण ल्याग एवे 
त्‌ जहा । मणुस्साणं चव प्चिन्दिय- | बोर गर्भां > | 
तिखिखजोणियाणे चेष ॥ ६॥ अरध-दो° यने छ० चमडी प० अने प 
भावाये-वेने गमभेमां थकांन दद्धि कटेट | नी साधीना.वधन पं के तेर ते न° 
ठे ते बरे, मलुष्य ग्म रयां दधि पामे ठे | कं म० मलुप्यने चे वली ¶१० पचेन 








९, पचेद्र सिच पण गर्भमां रां हद्धि पामे | ति° तिथैच जोनीने चे बनी 
ठे २, एवे भेदे | दोण्टं छिपा पर्नत्ता । तं जदा । 
अधै-एम० नि० निहार नमी, | मणुस्साणं चेष पश्चिन्दियतििखनो- 
एवं निद ॥ ७ ॥ णियाणं चेव ॥ ९ ॥ 
भावाय-एम गर्भमां निषटद्धि ते निद्र | भावा्ै-ेने छवि अने पर्वं ते संधिना ब~ 
नथी, कघरुनिति ( म्घु ) धष नथी । घन किल ॐ ते कटे 2, मुष्यते १ परवेद 
अर्थ॑-दि० विङर्बणा चै. | तियचने २, एषेगरेददछे 
विउव्रणा ॥ < ॥ । अथ-दोन वेने मु° वीरय सो० रुपिप्यी 


भावार्थ-एम विङ्बणा भिक्रय खचित । सं उपना प० कया तेर ते ज° क 24 
अपे-ग० गर्भमा पर वहार मपन करे । यनरुप्य चे° वी प० चेन्द्रि ति° तवच 


गहयसिाए ॥ ९ ॥ थोनि च बनी 
पणणं 
भावा -पम गर्म होरयमन फर, पेय ! गा क ५८५ 
~ दादर कादरी संप्राम करे, एदे समे मरण पामे जं मणुस्ाक्छ पा न्विय 
तो नरके नायः एम श्रीमगवती मनपासीपुर, ` क्वजोणिया चेव ॥ १५ ॥ 


हणं. भूज २. उद्ेसो ३, 


भावाथे-वे शृक्र,ते पितारं विर्यं अने मा- 
ताना रुधीरथी उपजे छे ते कटे, मनुष्य १, 
परचेद्रि तियैच २, ए वे पितारं वीर्यं अने मा- 
तातं रुषीर विना उपने नीं 

अथे-दु° वे 2ि° स्थिति प० कटी तं०ते 
ज० कहं का० कायमां ठि रदेवु चे० व- 
ठी.भ० मेने विपे रि० दहेतु चे० वनी 


द्विदा शिं पण्णत्ता। तं जहा । का- 
यद्धिई चेव मवद्धिईं चेव ॥ १६ ॥ 
भावराथ-पृथ्विकाय प्रयु छकायमां रदेवु 
ते स्थिति वे पकारे कटे ठे ते कटेछे, मरिने 
तेनी तेज कायमां उत्पन्न याय ते काय स्थिति 
१, भवने विपे रेषु भव करवा ते भव स्थिति 
२;,एवेभेद्‌ छे, 
अध-दो० वेने का० काय ि० स्थिति 
प१० कदी तं० ते ज० कहूं म० मसुष्यने चे 
वनी १० पचेद्धि ति तिथ॑च योनीने चे 
वी. 


( ७१ ) 


(अर्थात्‌ मरने वीजा अवतारमां बीजी गतिमां 
उपजे) ते कटेखे, देवता मरी फर देवता थाय 
नदीं १, नारकी परी फरी नारकी थाय 
नहीं २, एवेमेदछे. ` 

अ्थ-दु० वे मेदे आं० आयुष प० कहा 
ऊेरतं०तेज० कहूं अ० काल प्रधान आं 
उषु चे° वटी भ० भव प्रधान आउबुं 'चे० 
वन 

दुवि ञाउए पण्णत्ते। तं जहा । 
अद्धारए्‌ चेव मवाउए चेव ॥ १९ ॥ 

भावार्थ-वे भकारे आयुष्य .केंछे ते करे 
डे, काठ भधान आउखा कर्म १, मव प्रधान 
आउखा कम २, एवे मेदे, 

अथे-दौ० वेने अ कातर प्रधान आषु 
प० कहं तं० ते ज० कदं म ° मनुप्पने चे 
वनी प॑ पचेद्र ति° ति्य॑च योनीने चे० 


| बरी. 
। दोण्टं अद्धाउए पण्णत्ते। तं जहा । 


दोण्टे कायष्टिई ०.४ तं जहा । ¦ मणस्साणं चेव पशिन्दियतिरिक्विजो 
मणुस्साणं चेव पश्षिन्दियतिस्म्वजो- | गियाणं चेव ॥ २० ॥ 


णियाणं चेव ॥ १७ ॥ 
भावार्थ-पेने काय स्थिति कदीचे ते करै 
छे, म्नुप्य मरिने सात आठ भव सधी पाणस 
ˆ थाय १, पर्चद्रि तिर्यच मरिनि सात आठ भेव 
हषी पर्चद्रि तिच थाय >,एवे भेदे. 
अधे-दो० चेने भ० भव डि० स्थिति पं 
के तं० तेज० करहु दे° देवताने चे० वरी 
ने० नारकीने चे चनी, 


देवाणं चेव नेरहयाणं चेव ॥ १८ ॥ 


भावान भव स्थिति ते एकज भव करे 


भावाये-वेने काठ मधान आयुष्य केर 
छेते के ॐ मनुप्यने १, पर्चद्वि तिर्थैचने 
(पकेद्र तथैच एमां आव्या)२, ए वेभेदे, 

अर्य-दो० वेने भ भव प्रधान आपं 
प॑० कषँ त॑० ते ज० कहूं द° देवताने चे° 
वडी न° नारकीने चे० वरी. 


दोण्टं भवाउप पण्णत्ते । तं जदा । 


रों मबा , | देवां चेव नेरद्याणं चेव ॥ २\॥ 
दोण्टं भवह्धिई पण्णत्ता । तं जहा । । 


भवार्थ-वेने भव पधान आयुप्य कदेश 


` ते. कहे ठे देवतानि नारकीने > ए वे मेदे, 


अर्य-दुण्वे मेदे कृ कम पर कयां तं 


( ५२.) 


ते ज० कहु प० कमना दते चे° वी 
अ० कमना रस भेगवीएते चे० बन्दी 


दषिहे कम्मे पण्णत्ते। तं जहा। पदे 
सकम्मे चेव अणुमावकम्मे चेव ।॥२२॥ 

भावाये-वे अकारे कमे करेल ते करे 
प्रदेशा कर्म ते कमेनां पुदगल ९, अनुभाव कर्मने 
कमनो रस भोगवीयेते >, एवेमेद्‌ छ 

अये-दो०° वे थानफ़े अ० जेदु वध्यं छे 
तेद पा० भोगवे तं० ते ज० कटं दे° दै- 
घता चे० वनी ने नारकीपणे चे° वनी 


दो दारय पाटेनि ) तं जहा । 


देवा चेव नेया चेव ॥ २३॥ 
भाव(ये--बे जगे जेदु आयुष्य बाध्य छे, 


नेहुंन भोगवे एटे निकाचित आयुष्यना घणी ` 


अधुरे आउखे मरे नहीं ते कदे, देवता पूर्ण 
आउ पाने १, नारकी पण पूर्णं आर 
पाठे २, एवेमेद्‌ द, 

अध-दो> वेन आ० आपु सं° सोपत्र 
मप कृषं त° ते ज° कुटु म० मचुप्यनं 
चे० घटी पर पंचन्द्रि ति० तिय योनियनं 
चे° वटीं 

दोण्टं आउयसंबद्रए पणत्ते। तं ज- 
हा । मणुस्साणं चेव पञ्चिन्दियतिरि 
क्वजोणियाणं चेव ॥ २९ ॥ 

भावार्थे सोपकमिं ते दरीटुं चायुप्य कंदं 
छेते कटै @ मनुप्यने १, परकेप्रिथी पर्चपरि 
सधी तिर्मचने २, एवेभेद्‌ छे 


अथ-न० जंबुद्धीप नामना दी दीपमां 
म० मर्‌ प० पूर्वतन उ० उत्तर दरा° दध्िण 


ने पासे देव जा० वै सत्र पर कणे 
त्र° प्रणुस्त> समवा अथ तिघ्रेप आपिका 


नयी स सपान एक पकरेयी य एक- . 


ट्ण. मून २..उदसो ३. 


एकथी ना० नथी व° वधता आ> छांदपभे 
वि० पौरखपणे सं अकार्‌ पण प्ररिपि त° 
| ते ज० कहं भ० भरत चे० बढी ए 
| चे° वटी, | 
। जण्ुदीवे दवि मन्द्रस्य पतयस्ष 
उत्तरदाहिगेणं दो वासा पण्णक्ता इ 
समउदछ अविसेसमणाणत्ता अन्नम 
' नाख्ट्न्ति आयामपिकिखम्भसंगणय 
' रिणहेणं । तं जहा] मरहे चेव एखए 
चेव ॥ १॥ 
भावाय-परिपृणं चं्रमंहन्ने आकारे एक 
राख जोजननो लवो पोर जंुद्रीप ञे 
तेहमां एक लाख जोनननो उचो मेरुपरेत 
छ, तहना उत्तरने वे पासे अने दक्षिण- 
नावे प्रसेवे वपं सेर कटे छै. 
' ते प्रमाणयी घणा सरखां छे, कांडपग ए 
, कृयी विेपाधीक नथी, तेमज परैत, नगर,न- 
दीनो रिेय नथी. आरा प्रषुखना भवे करी 
¦ पकेकथी वधत्ता नथी, छांवपणे, परोखपणे 
संस्थान, आकार चटाव्या धतुप्यने अकरि, 
' प्रिपि ऽत्यादिके करी सरखादे, पचितेखविस 
जोजनने कटा विस्तारपणे दरे, जोजननी 
गक्वीसमो भागते फगाजाणवी, तवेत 
नां नाम कटेदटे, एक भरतेन १, बीं एर- 
व्रतकनैच २, एवे सरखां छे एवेभेदसे. 
अथरे-ए० पद पु रीते अ० मानप्रमाण 
भाव समे एमन जाणवा ने० वरी वने पत्र 
सरखां छे द° टदृम्ेत तेत्र चे वी" 
टेग्णव्रय क्षेत्र चे° वरी 
एवं एणं अभिदयवेणं नयत्रं म 
वृए्‌ चेव हेरण्णवद्‌ चच ॥ २॥ 
भावाथ-ए सीन मान परमाण स्वं भावप 
मज जाणा, तेम वव तेत सरा ष्क छ, 


(७ 


क्षणं चज २, उदेसो ३, 


देमव॑तक्ेत् दक्षीणटिशाषए ?, एरणर्वत सेत 
उत्तरदिशाए >) ए वे क्षेत्र सरखां ठे, 

अथे-ह्‌० हरिवास चे० वटी २० रम्यक 
घेन चे० वरी, 


हखिसे चेव स्मयवासे चेव ॥ ३॥ 


भावा-तेमन हरिवप दक्षिणदिशाए १, 
रम्यकवर्षके्र उत्तरदिश्चाए रए वे कित्र 
सर्खां छे. 

अथै-नं० जंबुदरीप नामना द्रीपमां म 
मेरु प० पतथ पु पुषेदिशे प० पथिमदि् 
दो°्वेखे० क्षेत्र प० कट्या वर घणे सण 
सस्ते प्रमाणे ऊ अ० विगेप नथी जा० या- 
वत पु० पु्विदेह क्षे चे० वी अ० पथिम 
विदेह चे० बरी, 


जप्बुरीवे दीपे मन्दरस्स प्रयस्स 
पुरल्थमपचलििमेणं दो सेत्ता पण्णत्ता 
वहुसमल्य अविसेसा जाव पुवविदेहे 
चेय अवरविदेदे चेव ॥ ४॥ 


भावाधै-जंवुध्वीपना मेरपमैतथौ पथे पशमे 
वे क्षेत्र घणा सरखां प्रमाणे छे, कांडूपण वि- 
रेपाधीक नथी ते वे केतनां नाम कदे 2, पूवे 
महाविदेदभेत्र १; पथिममदाविदेदमेन २) ए 
वेभेद्‌रे, 

अथ-जंबुध्वीप नामना दी° द्रीपमां म 
मेर प० पर्बतने उ० उत्तर दा० दभिणदिक्े 
दो० वे कु० कुरुतेत्र प० क्या व° वहु स° 
सरखा उ० मान प्रपाण अ० कड्‌ क्रिनेप 
नी जा० यावत द° देवकुर्‌ दे० वगी उ° 
उत्तर कुर चे वी, 


जम्तुीवे दीवि मन्दर्स्स पयस 
उत्तरदारिणिणं दो कइरओ पण्णत्तो 
१ 


+ ~~~ ~ ~~~ -=---- “~ ------~ ~ ---~----' ~` -~ 
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वहुसमरछ्यभो अविसेस्ाओ जाव दे- 
वु चेव उत्तरकुश चेव ॥ ५ ॥ 


मावार्थ-जंवुद्रीपना मेर्पर्तथी उत्तर द- 
प्षिणदिशाए वे कुर करेख छ ते मान भमिं 
करी घणा सरखा छे, कांडपण विशेपाधिक 
नथी, तेह वे इरुनां नाम कटे छे, देवकर द- 
क्षिणदिश्ए १, उत्तर कुर उत्तरदिशाए २, 
एवे मेद्‌ छे. 

अर्ध-त्‌० तिहां ण० बरी दो०वे म०मोटा 
म० मोटा विस्तार्वेत म० मोटा दु° दक्ष प° 
कल्या व° वहु स० सरखा उ० मान पमाणे 
अ० विरेष नथी स० किस फेर नथी अर 
मांदोमांहि ना० नथी वधता योखा आ० ल 
वपणे विं पोहोरपणे उ० उचपणे सं° आ- 
कारे प° परिधिपणे तं० ते ज° क्ट क° 
कुडसामी इक्त चे वकी ज० जवन चे 
वली सु० सुदर्शन नामे. 


तस्थ णं दो महहमहास्या मदा 
टमा पण्णत्ता वहुसमछा अपिेम- 
णाणत्ता अण्णसण्णं नाट्वहनिति आया- 


मविक्सम्भुज्सोवेहस॑गणपरिणाहेणं } त॑ 


जहा । कूडसामटी चेव जस्र चेव सु- 
दसणा ॥ ६॥ 


भावाये-तिदां देवजर उत्तरकुरु मादी 
मोरा महा तेजव॑त रमणीक शोभायमान भ- 
धान (उत्तम) वे त यमाणे घणां सरखा 
छे, कट्पण विनेषाधि ङ नयी, खवा, पोरा, 
विस्तार, उचा धरतीमां, आक्रार, परषेए स- 
रखा ठे. मानिष एक्ेकथी वधता नथी, ल 
वरपणे, पटोखपण, उचपणे, उदापणे) आकारे, 
परियि पुटन्य पमाणे प्या छ, रतलमव छ, 

। एरु मान कीज जम्पाएय्रो नाणदर.ते उ दृप्त 


= 
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नां नाम करे ठ, एक फुडशामरटरष ते भि- 
खरने आकारे छ १, वीं ज॑वृदर् तेतं वीजं 
नाम सुदर्शन ते जोवा योग्ये, 

अथ-त० तहां ण० वी दो वे दे 
देवता म० मो रुधिना धणी जा० यावत 
म० मोरा सो० युखना धणी प० पट्योपम 
द° गाउपांवत प० वसे छे तं० ते ज० क- 
हृदं ग० सुब्णङमारनीं नातिना चे बढी 
वे० वेणुदेवनामे अ० अनाध्निमे चे° वरी 
ज० ज॑वुद्रीपना स्वामी छे, 

तत्थ णंदोदेवा मह्या जाव 
महासोक्खा पलियोषमद्टिदया पिः 
सन्ति । त॑ जक्ष । गरले चेव वेणुदेये 
अणाटिए्‌ चेव जम्बुदीवाद्धिदई ॥७॥ 

भावार्थ-ते दने विपे वे देवता म्द 
रुधिना धणी यातत मोश सखना पणी एक 
पल्योपमना आंउलानी स्थिति्ाग सुवणै- 
कुमारनी जातिनां रदके, ते व देवतानां नाम 
कहे छे, एक गरुट्ेव तें वीं नाम वेणुं 
देवे १, वीजो अणादीय नमेदेव र्‌, ए 
वे देव जंचुद्रीपना अधिषएटाता ते मारीक छे. 

अर्थ-न० जम्बु नामना द्वि° द्रीपमां म० 
मेद प० पर्मनने 2० उत्तर ० दक्षिणादिरे 
ले० परे दा० वर्पधर्‌ प० पवत प० क्या व° 
धणा स० सरखा उ० मानम्रमाणे अ० वि- 
त्रेप नयी मत मेद नयीय० मांरमाँदी ना 
अधिक ओद्य नथी आ० खवपणे पि०पा- 
कपणे उ उचपणे सं० आकार प० पररिि- 
पणतं० त ज० कटं चु नादना दहिप्वत 
पर्वत चै बरी सि० सितरीपधन चै 
वरी. 





+~ ~~ ^-^ ~ ~~~ ~~~ ~ 


हां सूत्र २, उदेसो ३, 


उत्तरदाहिणेणं दो वासहरयवया प्ण 
बहुसमउल्य अविसेसमणाणत्ता अष्णः 
मण्णं नादवन्त आयामविक्सम्भुवत्त 


वेहरसगणपरिणाहेणं । तं जहा । चु 


हिमवन्ते चेव शिरी चेव ॥ ८ ॥ 

भावाथ-जवुद्रीपे मेर पर्मत्थी उत्तर अने 
दक्षिण दिशचाए वे वर्षधर (प्े्नी मयंदा 
करे ते ) पर्वत के छे ते वे पर्वत घणा स- 
रखा छे) विशेप नथी, मेद नथी, एकेकथी 
वधता नथी, नहाना नथी) {खंवपणे, पो 
पणे, उंचपणे, उंडपणे, आकारे, परिधि एर 
प्रकारे सरखा छे, तेहनां नाम कटे ठे, भरत 
षेत्रथी उत्तर दिभाए सो जोजननो उचो नानो 
दिमर्वत पर्मैत १, इरयत कषेनथी आतफं रि- 
खरी पर्व॑त २, एवेमेद्‌े 


अर्थ-ए० पम म० मरह हिमवत चे० प 
डी ० रूपोपर्षैत चे० वन्डी 


+ [8 महाहिमव कक भ 
एवं त्तेचेव रषी चथ ॥५॥ 
भावा्-पएम मेस्थी आ तर्फ महम छित 
ए (रा ^ १ 
१, मेरयी पेटी तफ रपी पर्वत २, 
0 (५ [न्य टै [च [५ 
अर्पृ-प० एम नि० निपटपवेत चे० व्री 
[+| नीत 9 ष्‌ 
नी ° नीदप्रेतपवत च° वी 


एवं निसंहे चेव नीटबन्ते चेवं ॥१०॥। 
भावाथ-एम मस्थी दक्षिणे निप पवत 

१, मरुथी उत्ते नीव पर्व॑त २, एववे. 
पवेत सग्खा | 
म-न० अंबरीष नामना दा० दापि म 

प्रर प० पतथी उ उत्तर दार दक्षिणे 
रमेत ० परणरवतप्षत्रने त्रि दो० 
च्‌० वाट्या च वनादपयेत पठ कदा वण यणां 


जग्बद्रप्र दावु मन्दरस्य पयस्म नल सरला २० पान प्रपाण भ विप नी 


छाणं दून २, उदेसो' ६, ( ७५ ) 


` स० मेद्‌ नी जा० यावत स= श्ब्दापाती 
, चे वी वि० विकटापाती चे० वनी, 


: जग्ुदीवे दीवे मन्दरस्स पत्रयस्स 

¦ उत्तरदाहिणेणं हेमवएरन्नवएयु वासेषु 
दो वट्रवेयहपया पत्ता वहुसमउ- 

¦ ह्य अव्सिसमणाणत्ता जाव सदावई 
चेव पियडावह्‌ चेव ॥ ११ ॥ 


भावार्थ-जंबुदरीपे मेरु पव॑तथी दक्षिण दि 
` श्षाए दैमवेत क्षे अने उत्तर दिशाए एरणवंत 
, कषत्रे, ए वेने विपे वेदत वाटखा वैतादय प- 
| वेत पालाने आकारे करेरु छे, ते षणा सरखा 
छ; विशेष भेद नथी, ते वेनां नाम कटे ठ, 
शब्दा पाती हेमवेतमां १, विकटापाती प्रण्य- 
चतमां ठे २, 
अथ-त० तिहांण० वी दो ° वेदे देवता 
म० मोदी रुद्धिवेत जा० यावत प० पर्योपम 
आउपाए प० रेषे तं० ते ज० करहुं सा० 
खातिनामे चे° वी प० भरभासनामे चे 
वरी, 


तयणदा दवा माहाइया जव 
पार्ञाबाहृह्या पाखसान्त } त जहा। 
सद्‌ चवं पास चच ॥ १२॥ 


भावात घ देव्ता म्टोरी सुद्धिना 
धणी, पल्यापम आखाना धणार छ 
। तिहा पष्नां भषन छ, ते पे देवतानां नाप 

कटै चे, प्रक स्वाति नामे देवता १, पीनो 
£ प्रभास नापेदेवता>, एषे भद्र, 


{ भय-ज० जम्युदरोप नामना टौ° रपे 
¦ भ° प्रः पृ० पतयो उ० उत्तर द्‌1° दक्षिण 
¢ ददेश ए० दरि प्‌ षव्र २० रम्य वा० पत्र 
£ ऽव व्ऽबरटरदय्‌ चै० केनादय पवत प० फेगां 


+ = ~क, = ~ 


[171 त 1 वा) 


व° धणा स° सरला उ० समान छे जाऽ 

यावत ग० गंधापती दहरिवर्षमां चे° षगी 
म 0 

मा० माक्वेत पयाय चे° वटी 


जप्बुीवे दीवे मन्दरस्य पतयस्स 
^ + _ (^ 
उत्तरदाहिणेणं हरिविश्सिस्मएयु वासे 
यु दा बह्वयइपत्रया पत्ता वहसमर- 
दा जव गन्धवह चष पाङ्वन्तपार 
भ 

याए चव ।॥ १३॥ 

भावार्थ-जंबुद्रीपे मेर पर्वतथी दध्नि द- 
रिषपे भेत अने उत्तरे रस्यकक वर्ष क्षेत्रे, 
तिहां वे हत वैताढयय पर्वत कदे छे. घणा 
सरिखा वराध्र छे, तेवे पर्वतनां नाम करै 
हरिषिप क्षेत्रमा गंधपाती ठे १, रस्यक्र वप 
तेमां मारत पर्वत छे, 

अ्थ-त० तिहां णज वी दोण्वेदे० दें 
वता म० मोरी रुधिना धरणी जा० यावत प० 
पर्योपमनी ° स्थितिना प० वेचि तम ते 
ज० कटु अ० अरूण नामे चे° वनी प 
पद्यनामे चे° वमी, 

तत्य णं दो देषा मिडिया जघ प- 
रिमवमद्धिदया पशिमन्ति। तं जद 
| अरुणे चव पमं चच ॥ १४॥ 

भावार्थ-तिहां वे देषता मोदी रुद्धिना 
धणीं पल्योपमनी दधाता वस छे, तिहा 
तनां भवन~वासलछेतेवे देवतानां नाम क 
टे 2, एक अरुण नापे देयता १, ग्रीन पश्च 
नमि देवता २, एषे भेद्‌ छे, 

अ्य-नग्जम्बुद्रीपए नामना दीन द्वीपे पर 


मेर प पर्वतधी ढा° उलिण दमे देर द 


कुरुथ्यी पु० पुने पतते ज० प्रथिमने पापि 
० टां जा° प्रोराना च संध सर आदि 


( ७६ ) 


नीचा पी उचा सरिखा अ० अर्य चं० चर 
सं० आकारे सं० रवा य° वे व० वासा प 
पर्वत पर क्या छे व० धणु स० सरला 
जा० यावत सोर सोमनस वि विचुत्णभ 
पे० ची 


जम्बदीवे दीवे मन्द्रस्स॒पयस्स 
दादिणेणं देवुसए पुव्ा्रपपे एत्य 
णं आक्क्खन्धगक्षछि जडइचन्दसं- 
ठणभंध्ा दो वक्खाखतवया पत्ता 
वहुसमउल्य जप सोमणमे पिञ्युप्पमे 
चेव ॥ ५ ॥} 


भावाथ-जंुद्रीपना मेरु पर्दतथी दक्षिण 
दिशाप्‌ अन देव्कुरुथी पुवे पिमनी पासे 
तिद मरोडाना स्वध सरिखा आदी नीचा, 
चेहडे उचा, निपधनी पासे चारसौ जोजन 
उचा, वेखनी पाते पांचसे जोजन उचा, अथ 
चंद्राकार संस्थित ( रटे › वेवखारा पवत 
छे ने देवरे अध चंट्रकारे करेट छे तेथी 
घवखारा पतत कटैटदछे,तेवे रणा सर्यि 
यात्रेत्‌ बरावर छे, ने वेनां नाम करदे, पक 
सोमनसत ?; वीजो विद्ु्भ एवे गदर, 


अथ-जम्नुद्रप नामना दी ० द्रोप म० परः 
प० पवेतने उ० उत्तरे उ० उत्तर छुरक्वने 
पासे पु° पूवं पाथमने पसे ए० इदां आ० ¦ 
अग्वना खं० पव प्त सरिपा अ० अर्प चण | 
चन्द्रे पं आक्र संन्यादोच् वे व०व्‌- | 
पाग पर पर्वत प० काटे घणा त ¦ 
स्ख छे जा० यावत मं गन्यमाटन नामे | 
पसिम च? कन्म माठ पार्वत पत्र चत उना । 


ज्ुत्र दीवि मन्दरस्सं पव्यम्स 
उ रणं उत्तरककसग पुत्राके परमि एवय 


हाणं सूत्र २, उदेसो ३, 


णं आसक्छन्धगससिति अडइचन्दश्ध. 


* ४ 
णस्या दो वक्खारपवया पण्णतं 
हसमरद्य जाव गर धूमा च 
वहुसमउह्य जाव गन्धमायणे चेव मा 
ख्वन्ते चेव 1 १६॥ 
भावार्थ -जंुद्ीप मेर पर्वतथी उत्तरे अमे 
उत्तर ङसनी पूवं पथिमनी पासे तिक्ं चोडः 
ना स्वंदं सरला अर्थ चद्राकारे तथा गनद 
= न +भ = ९ ५ 
ताकरे वेवखारा पथेत कैक, तेवे घणा 
सरला याषत्‌ वरावर ठे, ते वेना नाम कच 
पथिमनी पासे गंधमादन २, पूर्वन पति मा 
रवत २, एव्‌ भद, 
अर्थै-जम्बुदरीप नामना दी० द्रप म० फेर 
प० पर्वतथी उ० उत्तर द° रभिगे दो०षे 
दी० छवा तरे वेतादश् प° पवेत प० क्या 
व° घणा स समननजा० यव्तभा० मस 
तेमां चे° शली दी° दीष वे० वेनाद १० 
पवेत ए° एर्वतमां च० वणी दी° दीध्रताद्य 


जम्नुदराफै दवि मन्दरस्स पवरयस्ष 
उत्तरदा्णेणे दो दाहयेयडपदया १ 
चरता वहममरछा जाव माषे ऋ 
दीदयेयड एर वृए चेव दीहयेय।५॥ 


मावाय-जम्बुः्ीपना नामना 2 परै 
ततथा उत्तर दत्तिणःत्रे खया वता पकी 
क्या, घणा समान श्रनक्षत्रमा तेमरजं पएतुगतुक 
प्र वनपां दीघर वनाद पवत क्या 

य्थ-भा? भरतना णण वरी दी० दीप 
प्रतात्यमां द° वे शु० गपा पटक 9 
व्र वर भथ समा मरा छ. अ विद 
नया मथ ट नयी अ महिमह्धि ना पु 
ककय वधी नयी यण स्सोपपण व्रि ृष्र 
लपे दन उंचपणे संत आक्र पृः पपि 


( ७७ ) 
जा० यावत क० कृतमारु चे° वीं न° 
नयमा चे वरी 

एरावए णं दीचवेयड दो गाओ प 
प्णत्ताओ जाव कयमाए चेव नद 
माल्ए चेव ॥२०॥ 

भावाप्र-एमज एरवतक्ष्रमां पण दीष 
वेता पर्वत छे, तेमांही पण वे ग्रफाछे, या- 
वत्‌ छृतमाठ १, दत्यमाल देवता श्रुधी भर- 
तधे्रनी पेरे समे जाणत. 


हणं चत्र २, उदेसो ३, 


व° ते ज० करहुं ति० तमिस गुफा चे 
वी ख॑० खंड प्रपात शुफा चे० बनी 

भारे णं दीखेयड़ दो रहो प- 
ण्णत्ताभो वहुसमरद्यामो अविसेसमणा- 
णत्तामो अ्नमन्नं नाह्टरन्ति भयाम- 
विक्वम्भुचत्तसंगअणपरिणारेणं । तं ज- 
हा । तिमिसगुहा चेव खण्डप्यवाययु- 
हा चेव ॥ १८ ॥ 

भावाथ-मरतक्षेनमां दीष वेतादय परतां 


वे गुफाकरीछेते वे समान सरखी 3, बि- 
शेष नथी, मेद नथी, मांहेमांही एकेकथी व- 
धती नथी, लांवपणे, पटोगापणे, उचपणे, आ- 


कार परिथिए सरखी े, ते वे गुफाना नाम 


थ-जन० जम्बुद्रीप नामना दो° दपमां 
म० मेर्‌ प० पवेतनी दा० दक्षिणे चु° नोनों 
दिमवेत वा= वधर्‌ प० पवेतनादो० वे कू 
कुट प० क्या व° धणा स° समान ना० 
। याचत वि० पुरोरुपणे उ० उच सं ° आकारे 


फटे 3 तिमिस गुफा तथा खंडमरपात गुफा. 
अ्थ॑-तं० तिदा णं वगो दो० वे दे 
देवता भ० मोटी रद्धिना धणी जा० यात 
१० परल्योपमनुं ्ि° आरपुं छे प० ररे छे 
त° तेज्‌० वंक ° कृतमाल चे वशी | 
म्‌० नटमह द्व च्‌० वन 
तत्थणंदो देवा मिया जाव | 
पठिवमट्िइया परिसन्ति । तं ज- ¦ 
हा } कयमाटषए्‌ चव नट्रमाटए चेव 
|! १९ | 
, भावाय-तथा वे देवना मोटी रुद्धिना ध- 


णी पल्योपमने आरखे र्ट छे, तेनां नाम छत 
मार अने नट मार देवता, 


‹ 


भथ-पु० एुराचत क्षेत्रमा ण० पण्‌ रीर 
टे उनात्यमां दोरवे मु° नृाञं पठ कदी 


प० सरखी परिधि तं० ते ज० कहूष चु 
नानो दिमवंत इट चे° वकी वे° वेश्रमण कुट 
चे० वी 


जग्बुरीवे दीवि मन्दरस्स पद्यस्स 


दाहिणेणं चु्हिमवन्ते बासहरपवए 
दो कूडा पल्नत्ता बहुसमरल् जाव षै- 
क्खम्भुचत्तसंगणपरिणादेणं । तं जहा 


। चुखरिमवन्तकरहे चेव वेसमणकूटे 
व्‌ | २९] 

भावाय-नेगुदरीपे मेसप्वतथी दक्षिणदिगापए 
नाना हिमवत वर्वधर्‌ पर्मनना वे कुट करेल 
छे, ते घणा सरखा ठे. पटोरपणे, उंचपगे, 
संस्यानपण, परिधिर्‌ सरसां दे. काडिपण फेर 
नथा, नेते दनां राम फ द, जनदिपनत- 
कुट १, वरभमणङ्ट ०. एवेयेद ड़, 


~ -~- -*~ --~----**-.-----*-- ~-- 


( ७८ ) 


अथ~जंबुद्रीप नामना दी० दीपे म० मेर 
प० पमैतनी दा० दकिणे म० महाहिमवते 


वा० वर्षधर १० पतनी मर्यादा करेेते 


दो°्वे ° कुट प० क्या व घणा स 


सर्खा छे जा० यावत म० महादिमवेत ऊर 


चे° वठी वै० वेरुलियनमि कुट चे० वमी. 


जब्वुदीवे दीवे मन्दरस्स प्रयस्स 
दाहिणेणं म्छाहैमवन्ते यसदशवए दो 
करडा प्रत्ता बहुसमउल्य जाव म- 


हाहिमवन्तकूडे चेव पेरुखियक्हे 
चेव ॥ २२॥ 

भावायै-ज॑ुदरीपे मेरी दक्िणदिशाए म- 
हाहिम्व॑त वरपैधर ( वपे करेतां पित्र तेहनी 


पर्याया करे ) पतन! वे कुट ते शिखराकरे , 


कटे छे, घणा सरखा यावत्‌ वरावर छे, ते 
वे टना नाम कटै ॐ, एक पहादिम्वतङुः 
१, वीजो वेरुटीय नामे इट २ ए वे भेदे, 


यर्थै-ए० एम नि० निषध वा० वषधर 


प० पवैतना दो० वे ° कुट प० कव्या वर 


घणा सरखा ॐ जा० यावत नि० निपधकुट 
चे० वन्टी ₹० रुचककुट च० वरी, 

एवं निस बासदरव्रए दो कूड 
पण्णत्ता वहस्मरदलय ज नसह 
कड वेत्र स्यगङ्कूदे चेव ॥ २३ 

भायार्थ-एम निषध वर्षधर पवेतना पर कुट 
प्रिकषेते प्रणा सरथा, यावत्‌ वरतरर 
छे, निपधक्रट ९, रचकमभङ्ट २. एवे भेदे. 


अर्भ~-न० जंवुद्रीप नामना दी° द्रे भथ 
भेर १० पर्ववनी उ० उत्त नीर नीन््यंन 


टाणं चत्र २, उदेसओ ३, 


वा० वर्षधर प० पर्वत दो० वे ० इट ९५ 
कट्या व° धणा स० सरसा जा० यादत तं०ते 
ज० कहं नी° नीटचन्तङट चे° वणी उ° 
उवदरनङट चे० वणी 
 जग्ुददीवे दीवि मन्दरस्स पयस 
तरणं नीलवन्ते वासहरपवए दो कूड 
पण्णत्ता वहसमरदछ जाव । त जह 
नीट्वन्तकूदे चेव उवद॑सणकरदे चव 
1 २८ | १ 
, भावार्थ-जंवुदरीपे मेस्थी ` सद्विएनी 
¦ ठवंत वधर पर्तना वेङकट्‌/ कऽ ‰ घणा 
सरघा छ यावत्‌ वरु वर दा० ऋ ११ उप 
दशन कुट २४ 6 वेतदि १९. र ( 
अ्थ-ए० ए” समान पथ १० 
| पव॑तना दो वे ल ८ पं० क्या व° घ- 
| णा स० सरा छे नार यावत त° ते ल 
1 
| 


कहूं ₹० सपिङट चे° वणी म० पणिकंचन- 
¦ दुर चे० वकी, , 


एवं श्णिम्मि वासहरपवए दो कूड 
पतनत्ता वहसमरदछ जाव । तं जहा । 


सपे चेव मणिकरश्चणकूे चेव॥२५॥ 

भावार्य-एम रुवि वर्षधर पर्वतना वे कद 
(शिखर) कटैट छे... धण। सस्खा छ, यत्च 
यरावर छ, तेष्टनां नाम कहे 2, रपा कुट १, 
, मणीकंचन कुट २, एदेमेददठे, 

अथ-पए० एम मि० सिरी दा वृरपधर 
प पवने दो वे कर० कट प० कदा पु 
धणा सर सर्खा तं० ते ज० फुं तिण 
सिखरी चे० व्री ति० तिगिच्छकुटं चे 
वली, 


11 


1 


हणं सूत्र ५, उदेसो ३५ 


एवं सिहरिम्मि वासहसपवए दो दः 
डा प्नत्ता वहूसमरल्य । तं जहा । 
पिदर चेव तिगिच्छिहे चेव॥२९॥ 
भवार्थ-एम शिखरी वषधर पर्वतना वें 
कुट कदे छे, घणा सरखा छे यावत्‌ वरावर 
छे, शिखरि १, तिगिच्छ्ट २, एवे भैदॐ 
अ्-न० जम्बुद्वीप नामना दी° द्वीपे म 
मेह प० पर्वत उ० उत्तर दा० दक्षिणे चु 
सुख दिमवंत सिखरी बा० वर्षधर प्ते दो° 
वै म० मोटाद० द्रहप० कल्ला ब० धणा 
स० सरपा ॐ अ० विक्षेपे स० मेद नशी अ° 
एकथी ना० वधे नरी घटे नहीं आ० छव 
पणे व्रि पोदरुपणे उ० उंडपग सं° आकार 
` पर परिषिए सरा तं० ते ज कदं प 
पदर चे० वशी पो० पडसीकद्रह चे० वनी 
जघ्युदीवे दीपे मन्दश्स्य पद्ठथस्स - 
तरदारेणेणं चहहिमवन्तापिहरीस वा- 
सहरवयसु दो महदह पत्नत्ता वहुस- 
महा अपिसेसमणणत्ता अस्तमन ना- 
इवट्रनि आयमपिग्खम्भुवेहसंगण- 
परिणहेणं । तं जहा । पठमदे चेव 
पोण्डशेयददे चेव ॥ २७॥ 
भावार्थ-जंवुदधीपना मेरथी दक्षीण चट रि- 
मर्मन परयत अने उत्तरे गिखरि पर्तत छे, ए वे 
पयतने चिपेवेम्दरौदाद्रह श्री भेमर्वत कटेल 


छे, ते पणा सरला, कडि पण चिङेप मेद 
नथी, एकेकथीं चथा नयो, टता पण नयी, 


विपणे, प्रोरपणे, उच, उदये, सस्या ; 


| 


0 


= ~~~ = ~ ~~~ 


४ 


( ७९ ) 


ने परिधिए स्वा, तेवेद्रहनां नाम करे 
छे, एक पदम द्रह १, वीजो पुंडरीक द्रह २) 
(एवे द्रह एकदजार जोजन छांवा, पांचपे जो- 
जनना पोष ठे, दश्च जोजनना धरतीमां रि 
उंडा छ, तेरी एकक्रड विसलाख पचास 
हजार एकसोने विप कमन छे, सर्वं रत्नमय 
ठे, पञ््रह माही एक म्डटुं क्म्खेतेश्री 
दिर्ब छे अने एकसोने आट कमन भ्रीदे- 
वीनां भंडारनां डे, चार कमठ महतरिकानां 
2, सात कपल अणिकानां छे, सोकरहनार 
कमठ आत्परक्षफ़ देवतानां ऊ, चारदनर क- 
मर सामानिक देवनां ठे, आटदहजार कम 
महिश परिपदानां 3, दशहजार कमन बव- 
चटी परिपदानां डे, वारहजारं कमम वाहि- 
रली परिपदानां छे, छे कममना चरण कोट 
छे, वरी सला कमर पेखा कोटनां छे, चा- 
ठोस कमन वचा फोटनां ड, अहत।- 
लोसला कमल वारीरला कोटना छे, एप 
स्व यने एककरोड विषटाख पचासदनार ए- 
कसोने चि कमर थयां तांदी मोट कम 
एक जोजनवुं छत्रं अने पोच छे, अर्धं 
जननं जाई ठे, दशर जोनन्ुं पाणीमदी 
उईछे, वे कोत्र पाणी थक्री उंच, टश 
जोजन भ्ाजेरं सर्वोगि कदेलुं ॐ ते कमन्बुं 
वज्र रटममय युषे, रिष रत्नमयं दे, 
वेैरुटी रत्नमय निरूषरणां वादिरटां पानां 
छ, ज॑वुनेद रात्ता रन्न सुवर्णमय मांटिखा पा- 
नडा ठे, तपाव्या शोनामय करां छे, नाना 
परकरनां पणिमय जे उपरे पंखदीयुं ठे, सो- 
ननी कर्णक्राद, ते कर्णिका तरे कोनी खी 
ने पटी द, पक क्राधनो जाद्पणे मप्र. 


# (1 4 व तेषा “ 
ते उपर घणुं पयु रम्णीक. 2; तेवां प्न 


} 
ह) 
॥ धि 


0३ 


1 


उदेस 


( ८० ) हाणं सुज २. उदेसो ३. 


मनये मागे श्रवाय घर 2, ते एक को- | एं महादिमवन्तस्पीु वासराः 
श्नु ांयु अने यथं कोर्ुपोदयदधं ठे अने । एस दो महदहा पणत्ता वहुसमण्छा 


देश णुं कोभ इनं, अनेक स्त॑भा ठे, घटा- | नति रहे च 
यो शुवे करी ते जोवा योग्य छ, ते युवनने | जात्‌ त जहा. । महुपऽमदूह्‌ चव 


७९ 
चण वरणं छ पूं १,दततीगे २, उत्ते ३, | महावोण्डरीयदरे चेष । देवयाभो हिर 
ए त्रण वारणां पाचके धुप्यनां उचां छे, अदी- | चव बुद्ध च ॥ २९॥ 
से ४ रोरं छे (व ॐ मणी , ट 
व ८? र ¡| भावार्थ-दम महावेत अने सुपीपरते विये 
धका छत पाच वहुवना छान चः | वेम्होटा द्वह कदेले ते घणा सरखा ठे याव्‌ 
दी छ, अदीसं धतुष्यनीं उची छ; ते मणी- | वरावर छे तेनां नाम कहै ठे, महाहिमषैत 
पीटीका उपरे एक ठेव सेज्या रहेवानो पर्यंग | पर्वत उपरे महापद्द्रह १, रूपौ पर्वत उपर 
छे, एवी रातेज पडरीक द्रहमां पण जाणवरु. ) । महा पुंडरिकदरह २ तिहां पण वे देरव 
अध-द० तिहा ण० वली दो० वे दे । म्द रद्धिनौ धमिव वते तेना नाम 
देवी म० मोरी रुधिवंत जा० यावत प प- ध 1 न्दी १, महापुडरिवः 
ल्योपम द° आङूपाना षण व्सेेतंर ते ० ननि दन वह छ, र ९8 
ज० कहु सि श्री चे० वी क० ठरैमो | +, [र 
च० वटी | अ्य-ए° एम नी° निषध न° नीत 
† दो देययाो महिद्धियाओ ति० तिगिच्छह ठे चे वणी केण केसरी- 
णु प्र भा [न ५ देवी ५ [निनि 
तल द दत परभा मि द्र 8 चे० यी 2० ठेवीयो धि° पृतीमेवी 
जाव पटिभवमहिदयाे पखिसन्ति। ! चे० वी कि किलि चे० बकी 
- (~ ¢ भ 1 
जह्‌ च्छ २२८ ० ^~ ^ ख्वन्तेद (~ ^ ~ 
तं जहा । सिरि चेष रच्छि चेव ॥२८॥ | एवं निषहनीखनतेख तिगिच्छि 
थे- तिहा वे दीय > धिनी ध- ' वा भ म धिर 
भवाथ-तिह व दुनीयु म्दाय रथिन( प | चेव केरे वेव । देवया 1 
विव म चेव मिती वेव ॥ २० ॥ 
नीयं वसे छ, ते वे देवीयुना नाम कटे टे, ¦ »२। तत | < 
बाय वसे छ ; 0 | 4 
पदमद्रहमां श्री देवी १, पुंडरि द्रहमा स्का मवाप निप पवत्‌ अनं नीरख्त्‌ प 
वी रदेचेर्‌एवेभेदषे ¢ विपेवेम्टोटाद्रह कटै, निषि 
| 
1 
1 


परमत उपर तिगिध्ठ दरद १, नील॑त पर्ब 
उपरे केशर २, पिट वे देवयुं म्द र 
दधिनी धणियाणीयुं वसे ठे तदना नाम कष 


अर्थ-ए> एम म० महा दिप रपी गा? 
घर्षधर प० पर्वते दो° वे मन मोग दठ० वरह 
पण क च० धणां स॒० सररप ९ ४ तिगिच्छ्र्मा धरतीररैवी १ केशचिदमां गि- 
ते० ते ज० वटुं म० मह्य परद्र चे० वनी | देवी वनेष २, [ प सव द्रत उपि अने 
म= महा धदरीक द्र चे वणी द° ठे्वागना ¦ कमज मान पटी वरावर जाणयुं अने 
ट हिन्दी च० वधी वु बद्धिेवी ` व्रीजुं मान पृ््रदधी उम वमथुं नाणु, ) 
व्० वरी , षवे 


ट्ण १. 


(८१) 


पेखा तथा वीजा इाणंमां जता परपर सूञ्रोनो संध वतावनार 
मुमा आपेट संसृत पठने तमो. 





एक इण, 
पेरे्ाफ १ ( सम्यक मिथ्याज्ञान श्रद्धान 
अने अुष्टानोेडे सव पदार्थोनो तरिपय उपयो- 
गमां खाववायी आत्मापर सवं पदार्थोपां माधा- 
पणुं्ं तेी आस्पानो परिचार पेदेखा करे.) 
२ (केटखाएक मत्तवाराओ आसात क्रि 
या रदीतपणँ माने के तेथी ते मतद निराक- 
रण करवानि मटे ते आत्मा क्रिया सदीतं 
पणं फदेवाने इच्छता क्रियाना करणभूत ने 
दंड तेस स्वरुप प्रथम कटेषे, ) 
> (ते टंहवडे आत्मा क्रिया क्र छे तेथी 
ते क्रिया कदे.) 
८ (उपर वतावेख स्वरपयारा आत्मानो 
आधार जे छोक तेनु स्वरप कह दे, ) 
५ (लोक्रनी व्यवस्था पण तेयी दिपरीत ने 
अलोकना होवाथी धायतेथी ते अलोक कटे.) 
£ ( लोक अने अल।कनो विभाग कर 
नार्‌ धर्मास्तिकराय छे तेथी तेतु स्वरुप करे ) 
७ (धषी पण विपरित ने अधे तेतु 
स्वरुप फरे ठे, ) 
< (आत्मा पण टोक्रमां रदेर धर्मास्िकायं 
अने अधमीस्तिकायथी उपग्रहीन, दंड सदिति 


सक्रिय एवो तो कमेत देधायचछ ते वंच कटेदे.) 


९ (अनादि कानी वंधनो सभाव छता 
पण कोटे भवीजीव मोघ पापेद्धेतधीमो 
सनु सर्प फटे ठे, ) 

१० (मोक्ष परण पुण्य पापना क्षय यवा- 
थाथी धायते तेयी पृन्व पापं सवर्प कटं 
जो$ए नेमां पण मोच अने पुण्यु जम स्वरुपं 
समान धर्मिपथुङे तेषी पदन पण्य कट छे.) 


(क न + ~ ~~~" ~~~ ~~~ 


११ ( पुण्यं मतिपक्ष पाप छे तेयी तेच 
स्वरूप कहे छे, ) 

१२ (उपर कटेल पुण्य पापकर्मोना च्‌- 
न्धं कारण ने आश्चवते कहे ठे, ) 

१३ (दये जाश्रवना विपरीत सवरल ख- 
रुप कटे छे. ) । 

१४ (ते संवर वे भकारनो छे पण संव 
रना सापान्यपणाथी एक छे, विशेष संवर 
कर्मो वेदाय छे पण वेष थतो नथी तेथीवे- 
दना स्वरूप कदे छे. ) 

१५ (वन्न प्रकारनी पण वेदना बेदनानी सा- 
स्यपणाथी एकज पएकारनीछे, मोगवेटा रसबाद्धं 
दमं परदेशी खरी पटे तेथी वेदना पदी कमै 
परिशाटनस्प निजेरा्ु निरूपण करे छे, ) 

पेरेग्राफ २ (संसारमां जीव जुदरी दी 
निजेरासतं भाजन भरयेक शरीरनी अवस्थामा 
थाय छे परण साधारण शरीरनी स्ामां 
यतो नथी तेथी पटक छ्रीरनी अवस्थाचाना 
जीयना स्वरूपसत निरूपण करवा माटे “५ एगे 
जीवे "ए विगेरेथी कटे छे अथा भ्रस्तत 
< चार्ता) गाघ्मां फटेवाना जोव किगरे नव 
पदार्थो सायान्यथी कधा. घ्व विद्यपधी जीव 
पदार्थतु निर्पण कटे ठे, ) 


परेरा ३ (वन्ध, मोन विरे जआतसाना 
धर्मो क्याद्धे तयी ते अपिकरारधीन आ 


पी ^“ पगा जीत्राणं :› लायी मांदीने "णमे 
चरिन्त त्यामुी च्पाना धमनि क्‌ छ. ) 
सेरेग्रापः ८ (जनान प्रिगेर्‌ उस, प्यय, 
धुववान्य ठे अने स्थिनिदटेते सपय पर. 
रनी छे तयी समयनी पररपणा करे €, ) 


^~ 


[2 


(<> ) 


पेरेम्राफ ५ (अ्षरहित पस्तुजओना अधि- 
कारयीज आवे दष््रो कंदे, ) 
पेरेाफ ६ (जम परमाणुं तेवा मकारना 
एकत्व परिणामना विशेपथी एकत्वपणुं थाय 
तेची न रीते अन॑ता अणुमय स्कन्धो पण याय 
एम वृतावतां सक वाद्र्‌ स्कंध मधानभूत इष- 
साग्भार ए नामनी पृथ्वी स्कन्ध प्पे छे, ) 
पेर्राफ& (२) (सिद्धि परी सिद्धवागा करे) 
पेरे्राफ ७ ८ १) कर्मैक्षय सिद्धनो धर्म 
परिनिर्वाण ङेतेी ते कदे @, ) 
पेरे्राफ ७ (२) (परिनिर्वाण धेना योगयी 
तेज कर्मस्य सिद्ध परिनिरैत (एवे मोक्ष पा- 
मेला ) केटेवायछ तेथी ते वततावतां फे ठे, ) 
परे्राफ ८ (अल्यार सुधीमां आ पाये जीव 
धमे एकतारुपे कदय, दवे पदगो जीवने उप- 
ग्राहक ( साधनयुत ) दोवाथी पृदग लक्षण 
जीवधमों (८ एमे सदे ” त्यांयी ते ^“ नाव 
द्खे ”) त्यां सुधी एकतारुपे वतावे >, ) 
पेरेग्राफ ९ (पुटगर धर्मोनी एकता कदी) वे 
पुद गर्ने आगीने रषा १८ पापस्थानकना ' 
अभसत्‌ ( अचु ) धर्मोनी एकना फटे 2.) : 
पेरेग्राफ १० ( १८ पापरस्यानक क्या) इवे 
तेना विरशलेनी एटटे पराणातिपात चेरमण 
इत्यादीना १८ सूवोवडे एकता करं ठे, ) 


परेग्राफ ११ ( संसार जीव दरन्यना घ ¦ 
म्स एक्त्यपणुं ककु. दवे काट स्वितिह्य- , 


पुं सेवायी अने तद्धमपणाने ठै तेनो 
[क ध, 
प्विरोय फट्‌ ख. ) 


न 


परेग्राफ १२ ( जीव) पुदगल अने काठ 


परपणा कटी) दते संसारी जीरो, गरक्तजीयो अने 


पुदरगन्ट द्रव्य पिषेपैनो नाग्क परमाणुं करेन । 
सषु दकण धमनी णएकना बतत्र द. } 


~~ ---~---~---- 


~ ~~~ ~~ ~~ ~~. 


तण दरवयोन्ये वविष प्म कित्नेपोनी एकत्व । 





ह्ण २, उशेसो १, 


पेरेग्राफ १४ ( जम्बुदीप कथो, हषे तेना 
परुपक भगवान महावीरनी एकता कहे छे, ) 

पेरेग्राफ १५ (धीर एकटा निरत थया एम 
कषु, निषटेतिषितरनी पासे असुत्तर विमानो फ 
तेयी त्यांना रशैनार देवो देहमान कटे से, ) 

पेरेग्राफ १६ ( ठेवोनो अधिक्रार चारतो 
होवायी नक्षत्र देवों ताराओनी साये एक- 
पणुं करे ठे, ) 

वेरेग्रापफ़ १४७ ८ पुदगट स्वरुप कवा इ- 
च्छता फटे छे, ) 


दृद्ाणं उदेसओ ९. 

पेरेग्राफ १ (छे द्विस्यानक नामनं भीं 
अध्ययन श्चर्‌ करे 2, आनो विक्षप संध 
आदे. लेनोमा पतपमाणे वस्तु सामान्य षिः. 
शेपे स्प छे, सामान्य आ्रीने प्रथम अध्य 
यनमां जसा क्रिगेरे वस्तु एकखव्रं एर 
पयु, आत्मानो वरिरेपनो आश्रव चने तैन ३ 
परकर पर्पीर दीप, आ सवय आवेट आ 
अध्ययनना उपक्रम तिगेरे चार अचुयोगदरार 
थाय छे तेपण पहेछा अध्ययननी पेट जाणा 
अनेजेफेरछे ते पौत्तानी बुद्धी नाण 
ठेवो. फकत चार उदेसावारा अध्ययन घर- 
त्रांगमे मयम उदेसकनं आ आरि शत्र. ) 

पेर्ाफ २ (वे त्रस ए आदि नव सूत्र 
जीवतत्वनाज समिपत ( विरुद साधति) 
भेदौ यतावे 2, ) 

परेग्राफ ३ (आम जीत्रतत्वना भ्विपदरा- 
वतार (वीजं हाणं ) चतावीने अजीब तव 
संधी ते वतावे छे.) १ 

पेरेग्राफ £ ( क्रियाना सदुमामे आत्मानं 
वृध क्रिरे याये, क्रिया निरेपण करवाने 
माट ३६ मूत्रक्टे ष्टे, ) 

पेय्राफः ४ (जा द्रियाथो पाये गर्णीयत्र 


पेरे्राफ ६ (प्रत्याख्यान कहे ठे.) 
पेरेग्राफ ७ ( ज्ञानपयेक प्रत्याख्यान विगेरे 
मोक्ष फ्द्‌ता छ तेथी ज्ञान विगेरे कदे 3, ) 
पेरेग्राफ ८ (ज्ञान अने चारि आत्मा केवी 
रीते पामे खेते ११ शू्नोथी करे.) 
पेरे्राफ़ ९ (९) (वली धमे विगेरे विद्या 
चरणस्वर्प फेषी रीते पामे ते कदे छे, ) 
चेरेग्राफ ९ (२) (वली धमीदि राभने 
माटे बीजा वे कारणो कदे ठे, ) 
पेरेग्राफ १० ( केवरङ्ञान पण काट विशेषे 
थायछेते कदे ॐ, ) 
पेरेय्राफ ११ (केवरन्ञान मोहनीय ष- 
न्मादना प्षएज धाय छे तेथी सामान्यथी उ- 
नपाद निरूपण फे ठे, ) 
पेरेग्राफ १२ (१) ( उन्मादी जीव प्रा 
णाति पतादि स्प दंढमां मयत छ अने दंडं 
भाजन थाय छे तेथी दंदत्ं निरूपण करे छे.) 
पेरेग्राफ़ १२ (२) (करे स्वरुपवारे 
दंड स्वे जीवोमां २४ दडकोमां फोरमी ब- 
तावे छे, ) 
पेरे्राफ १३ ( सम्यक दर्शन किगेरे जरण 
रलबागओनेन दंड होता नथीतेधी तेन्- 
गेत निरूपण करवा इच्छता सामान्यथी दर्श- 
नतु सरूप वताते छे, ) 
पेरेराफ १४ (द्वेक्नान के, ) 
पेरेग्राफ १५ ( वे चारि फटे छे, ) 
पेरे्राफ १६ (चारि धमेे ते सेयम 
छ तेथी संयम्‌ करे ठे. ) 
पेर्राफ १७ (सराग संयम फो, हवे बो- 
राग संयय कहे ठे, ) 


परेयाफ १८ (१) (सयम क्द्रोते जी- ` 


वाजीव विषय छे तथौ पृथ्वी आदि नीयत 
स्वरूप फटे ॐ. ) 

पर॑ग्राफ १९ (शा अने आङ्काशनी ब 
शोषी परपगा करे ए, ) 


€ हां २, उटेसो २९ 


( ८३) 


पेरे्राफ २० (खोक अने अलोकना भेद- 
थी आकाशं वे भकारपणुं वतान्युं अने लोक 
छे ते क्षरीरवागाओक्रुं अने शरीरो आश्रय 
स्वरूप छे तेथी नारक विगेरे शरीर ठंडक चहं 
शरीर परूपणा कदे ठे. ) 

देरेग्राफ २९१८१) (श्ररीरना अधिकारमां 
जीवोनी वे रारीवडे परूपणा कट छे, ) 

पेरेग्राफ २९ (२) (चसक्राय स्थावर का- 
योन वे भकारे परपणा करवाने वे सूज 
कदे छ. ) 

पेरग्राफ २२ (पू घू्मां मव्य जीवो 
कट्या, हवे तेना विेपमांन जे ने करयं - 
चित छे तेज वे स्थानकथी करैठे, ) 

पेर्माफ २२ (छवेना १६ घूजो पुव 
जनी पेठ वे दिशाओना आखादाथी कदेवा,) 

॥ दुद्मणं उदेसमो २॥ 

पेरराफ १ (१ ( पेदेखा ्देसामां लीव 
धर्मं अने अजीव धर्म विरेपेकसीने वे भकारे 
क्या, बीजा उदेसामां पण वे प्रकारे जीव 
धर्म के ठे, प्रथम उदेसाना छेखा स्र अने 
आ वीना उदेसाना आदि सजनो आ प्रमाणे 
स्वध छे, पटेखा उदेसाना अंतना सत्रमां पा- 
दपोगमन कहुँ छ अने तेधी कैटलाक देवपणुं 
पामे छे तेथी देवा विशेष कटेवामां तेनो कर्म- 
घ अने षेद्ना फटे छे. ) 

पेरेग्राफ २८२) (आ वे विक्ररप (भेद) 
बीजा गणामां सूत्रने आश्रीने फवो छे अने 
आ रोते सनत्रमां कल पन्न प्रकारनी स्वे 
जोवोाना चोवोसे दंडकमां परुपणा फर्‌ छे, ) 

परे्राफ २ (नारकीनी गनी तथा आ- 
गतौ धतावि दधे, ) 

पेरेमाफ ३ ( जोयातथिफार्‌ देवाने दोपे 
भव्य पविगेरे एवा १६ पिमेधणोवदे दंडकनीं 
परूपणां फे ठे, ) 


(८४) 


हणं २, उदेसो ६, 


पेरे्ाफ ° (पदा वैमानिक चरम | धूत्रनो सैवंध नीचे यनव 2, बीना उदेसाना 


अने अचरमत्य परण क्ल्य देते अवधिज्नान 
वडे अधोरोक विगेरे जुष छे, दवे ते जोवा- 
मां जीवन वे प्रकार कटे छे, ) 

पेरेप्राफ़ ५ (वैक्रिय हरीर आश्रीने अ- 
धोखोक विगेरेना ज्ञानमां वे धकार कटे छे. ) 

पेरेभ्राफ ६ (आकज्ञानाधिकारछे तेथीने 
स्वधां वीं कहे डे, ) 

पसेयराफ ७ (ण्ट श्रवण तिगेरे जीवप- 
रिणाम कटेवा तेनो संव चारतो होवाथी 
जीवना वीजा पण परिणाम करे छ) 

प्फ ८ (साधान्यथी चवण निगेरे देश 
अने सवेयी कव्या छे, विरेप विविन्नामां दै- 
वोर परधानपणुं होवाथी तेमने आश्रोनेते 
कदे छे. ) 

पेरेभराफ ९ (उप्र कटेट भावो श्षरीर 
होय तोज संभवे छे तेथी अने देवों मधान- 
पण छे तेथी व्यक्ति आर्श्रीने तेमनाज श्री. 
रोनी पररपणा करे दे, ) 


॥ दुहाणं उसभो ३॥ 


| 


¦ खेला सूत्रमां देवोना शरीर वताव्यां अने घ- 


रीरवागो शब्दादिनो ग्राहक रोये तेधी भ्र. 
व्दनी निस्पणा करे छे, ) 

पेरेग्राफ २( शब्दभेद कव्या, दवे तेना 
कारणनीं निरूपणा करे ठे, ) 

परेग्राफ ३ ( पुदरगर्तु एकग थतं ने जु 
हा धरत तेरु कारण वतावयाने के ठे. ) 

पेरेग्रांफ ४ ८ १२ सत्रोधी पुदगलोनीन 
निरूपणा करे छे, ) 

पेरग्राफ़ ५.६ पुदगलना अधिकारने छपे 


ष 
1 


ज उपर करे सविपक्षना ( विरुध पक्षना ) 


' किेरे छ विघ्नेपणोथी विशिष्ट ( चिकेप ) श 


व्ादी पुदगल धपे करे ठे. ) 
पेरेगराफ ६ ( पदगरु धमां कवा. धेना 
अधिकार टोवाथी द्वे जीवर धर्मो करे छे.) 


परेग्राफ ७ (चवे वीर्याचारने परिरैप कटवा 


¦ प्रटिछमूत्रो कदे.) 


( वीजा उदेसा अने अजा उदेसानो स्वध ` 


नीचे यनव ठ, वीना उदसामां जीव पराये 
अनेक सीते को. आ उदेसामां जीवने उप- 


राक ( साधनभुन ) पुद्गल जीव धमं क्षत्र ` 


द्रव्यरक्षण पाये परूपणा कटे" वीजा ड 
साना ठेला मूच अने आ उदेनाना पटे 


पेरग्राफ़ ८ ( पटिमाथो समायिक्रबास 


; नेज होय तेथी सामाविक्र कटै ठे.) 


पेरेयाफ ९ ( जीना र्मोनो अधिकार 
तेथी 2४ मनो वीजा धर्मो पण क रे) 
क्राफ़ १० ( पयार्थनो अधिकार होवा 
शी अनेते नियत्त ( अमुक) क्त्र आतिति 


` टोयाथी घेत्रना य्यपेणथी (संवंधी) पूग 


४ 
; 


पयीयने करेवा इच्छता सिवपकरण फटे 2.) 


1 


1 


=" 


हणं सूज २, उदेसो ३. 


अ्ैः-ज० जम्बुदरीप नामना दी° रपे 
म० मेर प० पर्मतनी दा० दक्षिणे म० महा 
हि० दिमवंत वा ० वषधर प० पर्तना म० महा 
प० पदम द° द्रहनामनादण्द्रह थकीदो० वे 
म०मोरी न नदीओ प वदैछेतं०्तेजण० 
कहं रो° रोहिता नदी चे० वी दे° हरि 
कंता.नरी चे० वटी । ३१॥ 

जग्बुीवे दीवे मन्दरस् पतयस 
दाहिणेणं महाहिमयन्ताओ बासदरप- 
याभो महापउमदहाभ दहा 
दो महानद्ेमो पवहन्ति । तं जह्य । 
रोहिया चेव हरिकिन्ता चेव ॥ ३१॥ 


भावा्र-जंुदरीपे मेस्यी दक्षिण दिशाए महा । 


हिमवत वर्षधर पर्वतना मदापदचद्रढमांथी वे म्हा 
म्होरी नदीयुं नीफरी वे डे तेहनां नाम 
कहे 3, रोहिता नदी १, हसिता नदी २ए 
वे मेद ऊ ।३१॥ 

अधः-ए० एप्‌ नि निषध नामि वार 





रः 


( ८६ ) 


वत वा० वर्षधर प° पर्बतथी के० केसरि 
नामना म० मोटा द्रहथी सेर्वे म० मोरी 
न° नदीओ प० बदेे तं० ते ज ० कहूं सी ° 
सीता नदी चे वढी ना० नारिफता नरी 
चे० वली ॥ ३३ ॥ | 
जम्बुदरीवे दीवे मन्दरस्म पयस्स 
उत्रेणं नीर्वन्ताओ वास्रपवयाओ 
केसरिदिहाओ महदादहामो दो मदान- 


| ईओ पवहन्ति । तं जदा । सीता चेव्‌ 


नारकन्ता चव ।! ३२३ ॥ 

भावाथेः-जंबुदरीपना मेरथी उत्तर दिशाए 
नीखवंत वपधर्‌ पवेतना केयरि द्रहधी वे म्ह 
म्टोरी नदीयुं निकी वद्‌ छे तेहनां नाम 
कटे ठे, सीतानठी १, नारिकितानदी २, एवे 
भेद ॐ ॥ ३; ॥ 

अर्थः ° एम ₹० रस्प्पी वा० वर्षधर 
प० पवतना म० महा पो पडरीक्र द° रथी 
दो० वरे म० मोटी न° नदीओ प वहे ख 


वर्षधर प° पवेतना ति° तिगिच्छ द्रहः ना- | त° ते न° कहं ० नर्क॑ता चे° वरी 


मना दण द्रदथी दो०वेम० मोटी न० नदीओ 
प० वे तं ते ज० कहुंह० हरि नदी 
चे० वरी सी° सीतोदा नदी चे० वली ।२२॥ 

एवं तिसहाञो.वासहसपव्यामो ति 
गिच्छिददाभो दहाओ दो महान 
आ पवहन्ति । ते जदा । हरि चेवं 
सीय चेव.॥ ३२॥ 


भावापेः-एम निषध वर्षधर पर्वतना ति- 
गिच्छ नापि द्र मांरीयीवे न्द्रा म्दरेरी नदीः 


नदरी ९, सीनोदा मेदी २, एवे मेद क ।२२॥ 
अर्मः-जन० जम्ुटीप 
म मेर्‌ प० पूर्वतनी उ० उत्तरे नी° नीन- 


नामना दी हीपे ' 


० रप्पकुखा चे० वरी | ३४ ॥ 
एवं सुणीञ वासहरपवयाभो महा. 


 पोण्डीयदहाओ दो महानमओ प्व- 
दन्ति । तं जहा । नखन्ता चैव २ 
परू चेव ॥ २० ॥ 


भावायः-एम रुपी वपधरपवत्तना पटा पंड- 
रीकद्रह्मायी वे म्दाम्दोरीनदीयं निकष्डी दर 
छ तेदनां नाप कटे 2, नरकतानदी ९, स्प्प- 


। कुानदी २,ष्वेभेद द्धे [ञ्श 
युं निकली यदे छे तेहनां नाम करे छे, दरि । 


अधूः-जर जम्बदीप नामना दी द्रप 
प० पर प पएवरननी दा दसिणे भत भ 
र्तवाण्क्षत्रेदोन्ये प~ प्रपात दन द्र 


( दगय्यी नीचो भवा षडेते) पर्क 


(८९) हणं २, उदेसो ३, 


केरेाफ ° (पेखा वैमानिक चरमल 
अने अचरमसख परण क्ट्यादछेते अवधिन्नान 
वदे अधोखोक विगेरे जुष छे, हवे ते जोबा- 
मां जीचन। वें भकार करे छे, ) 

पेरे्राफ ५ (वैक्रिय सरीर आश्रीनेस 
धोक किरेना ज्ञानमां वे भकार कहे छे, ) 

पेरे्राफ ९ (आन्नानाधिकारयरे तेथीने 
संर्वधमां वीजं करे छे, ) 

परेय्राफ ७ (छब्द श्रवण विगेरे जीवप- 
रिणाम कवा तेनो संव॑ध चारतो दोगथी 
जीवना वीजा पण परिणाम कटै छे ) 

पेर्रफ ८ (सापान्यधी श्रवण निगेरे देस 
अने सवयी कथ्या छे, धिकेप विविन्नामां दै- 
वोत प्रधरानपणुं दोवाथी तेमने आश्रोनिते 
कटै छे, ) 

पेरेग्राफ ९ (उपर कल भावो शरीर 
दोय तोज संभवे छ तेथी अने देवों प्रान- 
पणु छे तेयी व्यक्ति आ्श्रनि तेमनाज च्री- 
रोनी परूपणा करे डे, ) 


॥ दुदटाणं उदेसञओ ३॥ 


( वीजा उदेसा अने बीजा उदेसानो स्वध 
नीचे भुनव ठे, वीना उदेसामां जीव पदाय 
यनेक सीते कथो. आ उदैसामां जीवने उप- 
ग्राटृक ( साधनञुत ) पुग जीव धभे पे 


1 


| 
। 
| 
। 
| 
। 


| 
| 
| 
॥ 


द्रव्यटक्षण प्रदाय परुपणां कये, बीजा उ- ` 
साना खेला मूच अने आ उदरेसाना पेद , 


मून सैव॑ध नीचे मुनव छे, वीना उेसाना 
छेत सुत्रमां देवोना शरीर वत्यां अने श्र 


सीरवामो श्ब्द्ादिनो ग्राहक दोयले तेथी श्र. 


दनी निस्पणा करे छे, ) 
पेरेग्राफ २८ गब्दभेद्‌ क्या; हवे तेना 
कारणनी निरूपणा करे उ, ) | 
परेग्राफ \ ( पुदगन्म एकटा थं ने चु 
दा यु तेनु कारण वताववानि कटे छे, ) 
पेरे्याफ ८ ( १२ स्त्रोथी पुदग्योनीज 
निरूपणा करे ठे, ) 
पेरराफ ५ ( पुदगटना अधिकारने टि 


ज उपर्‌ कै सविपष्षना ८ विरुष पर्तना) 


क्रिरे छ विशेपणोथी विशि ( किषेप ) श्र 
व्दादी पुद्गल धमा कदे 8. ) 

पेरे्राफ ६ ( पुदगरू धमो कधा, भर्ोनिं 
अधिकार होवाथी दवे जीव धर्मो कदे 8.) 

पेरेगराफ ७ (घ्य वीर्याचारने विशेष केरा 
मटिचछ मघो फ दे.) 

पेरेग्राफ ८ ( पडिमाओ सामापिक्वाघ 
नेज होय तेधी सामायिक्र कदे छे.) । 

परेयाफ ९ ( जीवना धर्मानो अधिङ्गएछ 
तेयी २४ मूज्ोथी वीजा रमो पण कटे 1 

पोग्राफः १० ( पयार््रनो अधिकार परेवाः 
भरी अनेते नियत (अशुक) त्र आश्रित 
टोयाथी घ्ना व्यपरेशथी (सवधथी) पुण 
प्यायने कटेवा इच्छता सत्रमकरण फटे ठे.) 


दाणं सूत्र २, उदेसो ३, 


अयैः-ज० जस्तुद्रीप नामना दी° द्वीपे 
म० मेर प० पर्व्तनी दा० दक्षिणे म० मदा 
हि० हिमवत वा० वपैधर प० पर्वतना म० महा 
प० पदम द्‌०द्रह नामना दण दरदं थकी दो° वे 
प° मोरी न° नदीयो प० वहे छेतं०्तेज 
कहं से° सहिता नदी चे० वरी हे° हरि 
कता नदी च० यरी ।॥ ३१॥ 
जम्बुीवे दीवे मन्दरस्स पयस्स 
दादिणेणं महादिमयन्ताओ बासदरपः 
चया महापरमदृहामो दहाभो 
दो महान पवहन्ति । तं जहा । 
रोहिया चेव हरिकन्ता चेव ॥ ३१॥ 
भावाथ-जंवुद्रीपे मेस्थी दक्षिण दिश्षाए सहा 
दिमवंत वषधर पवत्तना महापथ द्रहर्मांधी वेम्दा 
म्होदी नदौयु नीफली वेदे  तेहनां नाम 
कह ठ, रोहिता नदी १, दरिकंता नदी २ए 
वे भेद 8 ॥३१॥ 
अयः-पुण एप नि निप नामेवा° 
वरपधर प ° पवे्तना ति° तिगिच्छ प्रह ना- 
मनादन द्रदयी.दो०वेम० मोटी न० नदीओो 
प० बिष तं० ते जण कहूं ह० द्रि नदी 
चे वटी सी ° सीतोदा नदी चेऽ वठी ।३२॥ 
एवं निसदाओ.वासहरपव्याम ति- 
गिच्छिददाभो दहा दो महान 
ओं पवहन्ति } तं जहा । दरि चेव 
सीय चेय! ३२॥ 
भादापः-पम निषध वर्पयर्‌ पर्वनना ति- 
गिच्छ नषि दरद मांदीथीवेम्द्रा स्दोरी नदी 
यु निकी वहे ङेतेदनां नापकैटे, दरि 
मदी ९, सीतोदा नदी २, एवरेमेदके\दयो 
य्थः-न० नम्बृदरीप नापना दी° द्वीपे 
म० मरः ९८ पर्मतनी उ० उत्तर नीर नील 


७ + 
र 
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प 


[1 


~~ 


1 


( ८९ ) 


वत वा० वपर प० पर्थतथी फे०° केसर 
नामना म० मोटा द्रहयी दोण्वे मण मोरी 
न० नदीयो प० बहे तं° ते न° कुदं सी" 
सीता नदी चे० बढी ना० नारिकंता नदी 
चे० वटी ॥ ३३ ॥ 
जम्तुद्रीवे दीव मन्दरस्स पयस्स 
[1 क 

उत्तरणं नीट्वन्ताओ बासह्रपवरयाजो 
केसरिदिहाभो सद्यददाओ दो महान- 
ईओ पवहन्ति । तं जदा । सीता चेच्‌ 
नारन्ता च ॥ ३२६ ॥ 

भावाथेः-जंबुद्रीपना मेरी उत्तर दिनाए 
नीटवंत वपथर पव्र॑तना केसरि द्रदथीवेम्दा 
म्टोरी नदीयुं निकनी वरै छे तेहनां नाम 
कटे ठे, सीतानदी ६, नारकिंतानठी २, एवे 
भेद छे ॥ ३६॥ 

अर्थः ० एम ० र्प्पी वा० वर्षधर 
प० पवेतना म० महा पो० पुंडरीक द० द्री 
दोन्वरे म० मोदन नदीओं प० वहे 
तं०्तेज० कहु न० नरकंता चे° वी 
र० रप्पकरुत्ा चे० वरटी ॥ ३४ ॥ 

एवं रुपीभ वासुहरपवयाओ मरा 
पोण्डेयददाओ दो महानद पव- 
न्ति } तं जदा । नखन्ता चैवे २ 
प्पृकर्खा चव । ३९ ॥ 

भावार्थः--एम रूपी वर्षधरपवंनना मद्य पुंड- 
रीर द्रघमयी वे म्द म्देरी नटीयुं निक्ररी चे 
चछ तेटनां नाम फर छ, नरकनानद्रा १, सष्प- 
कुलानदी २, एवे मेदे पस्थ। 

जथः-ज० जम्बुद्रीप नामना दीन दषे, 
भ० मसं पर पयेननी दा< दक्षिणे नव्भः..- 
रत बार्सनदोत्व्‌ ए प्रूः दै* ^ 


` ( दगस्यी नीचो पवाद षडे 


18) 


व, न 


` णवे मेद टे 1३६] 


( ८६ ) हणं सूच २, उदेसो ३. 


व० घणा स० समा त॑० ते ज० कहूं ग० | अधैः-ज० जम्वुद्रीप नामना दीग्ट्रीपे प० 
गगा प्प प्रयात इ० द्रह चे० वमी सि | मेरु प० पमैतयी दा० दक्षिणे हइ हरि वषै 
सिन्धु प्प० प्रपात द° द्र चे० वनी ॥३५॥ | क्षत्रे दो० वे प० प्रपातद० दरद प० कट्या बण 


ज्बीये दीवि पयसस्‌ | पणा स° समा त° तेन० कटु ह° हरि प्प” 
जम्बरीवि दव मृन्दरस्स पवचस्त भपात इ० द्र चै° वली ह° हरिकान्ते प्पुण 


दादिणेणं मरहे वासे दो पवायदहा | भपान इ० द्र चे° वमी ॥ ३७॥ 


पण्णत्ता ऋहूसम्रल्य । त जहा । | जग्बुदीवे दीवि मन्दरस्स पयस्स 


गङ्गप्पवायदट च॒ सिन्धुव्रदह | दाहिणिणं हखिसे दो पवायदहा पतता 
चेव ॥ ३५ ॥ 


| 
भावायः-जंवुद्रीपे मेर्यी दत्ीणे भरनभ- | चेव हरिकिन्तप्पवायदृदे चव ॥ ३७॥ 
। 








9 भ, = न ष ५ 
मां वे परपातद्रह ठे, जेहमां पवेतथी नदीनो 
वे पपातदरद छ, जहां भावाथः-जंघुदरीपना मेथी दीणे हरि 


प्रवाद पडेचरेतेत्रे घणा सरखा छ यावत 
व ह र क मां मंगा- | र सिनमां वे भपात्रह करैर छे, तेवे घणा 
। सश्खा छे यावत बरावर 8, तेना नाम क 


नदीनो प्रवाह पडेखेते गंगाप्रपातद्रह १ 
। ८ क छ) हरिपपातद्रह १, दरिकति प्रपातद्र २) ए 
चे सेद्‌ ऊ ॥३७॥ | 


सिधु नदीनो परवाह नेहमां पडेिते सिधु- 
अर्थः-ज० जम्बुदरीप नामना दी० द्वीपे 


परताप द्रह २, एुवेभेद्‌ छे॥>३५॥ 

ह अभः एम॒ ६ दमत वार व्र | मे० मेरु प० पवैतथी उ० उत्तर द° दक्षिणे 
3 द? कद्य विरह की 

दो° पे प० प्रपात दण द्वह प० क्या, वथ्वहु | म० मदा व्रिदेह्‌ वा० मत्रे दो० पे पण प्रपात 

स० सरखा त9 ते जण० कटु | 9 रोहिता द9 (न प० कटा 8. घणा सण सगा जी 

प° पातत 2० दह ३० वी रो° रोधिनंस ¦ यावत सी° सीता प्य० भपात ० द्र चे° 


प्प० प्रपात इ० दहं चे वटी ॥ ३६ ॥ 
एवं हेमव्‌ वामे दो पवायदहा प- ¦ बरी ॥ ३८ ॥ ॥ 

ण्णत्ता वहसमरघ्या । तं जह्य । गे-. जब्बुदीवे दीवे मन्दरस्स पषयस्त 

दियप्पवायददे चेव रोदि्यस्पवायदे , उत्तरदारिणेणं महापिदेदे वासे दो प 

चेव ॥ २६॥  बायददा पण्णत्ता वहुसम्ह्य जत्र 
भावार्यः-एम ज॑बुद्विपना मेरुयी उत्तरष्रि- ` सीयप्पवायदहे चेव सीओयप्पवायदर 

शाप देमवेतसेनमां वे भपातद्रह (कुंद) कटे चेच्‌ |} ३८ ॥ 

छ.नेषेश्रणा मुरखा दे याव्रन वरावर्‌ ठे, भाव्राधः-जंनुदरीपना मेरथी उच्तर अने द 

तेदनां नाम कटे छ, रोटिना मपान्ंड तैद्मां ` क्षीणे मदाक्रिदं तेत्रमां वे प्रपान ककत 

म्द म्डोटा मकर (म्र) मृखमव्राहे गेटिता- ¡ त सरसा दे यावत बरावर दरे नेहनां नाम 

नदी प्टेदधे १, रोषिता प्पनद्रः द २ | कट द, सीता पपातद्रद १, सीचोटा परपानद्र 


२, ९वे मद छ ॥२३८॥ 


= ~ ~~~ ~ ० -- -- - न 


~~~ ~ 


वहुसमउद्य। तं जहा । हरिपवायदे 


ब्रखी सी सीतोदा प्प० प्रतात दण द्वह चै 


हणं सुतर २, 


अथः-न० जम्बुद्रीप नामना दी° द्वीपे 
प्र० मेर प० पर्मेतथी उ० उत्तरे २० रम्यक 
बा०क्षेत्रेदो० वे प० प्रपात इण द्र प॑ं०क- 
श्रा व० घणा स० समा जा० यावत न० न- 
रकन्त्‌ प्र° प्रपात ह° द्वह चे वरी ना० 
नारिकन्त प्पचप्रपात दन्दह चेन्वठी ।॥३९॥ 

जम्बुदीवे दवि मन्दरस्स पयस्स्‌ 
उत्तरणं समए वासे दो प्वायदहा प- 
ण्णत्ता वहुसम्हय जाव नखन्तप्प- 
वायदरे चेव नाखिन्तप्पवायददे चेव 
| २३९ ॥ 

भावायः-जुदीपे येरुथी उत्तरे रम्यक्‌वास 
्ेजरमां वे प्रपातद्रह कटे छेतेवे घ्रणा सर- 
खा छे यावत वराकर्‌ ठे तेहनां नाम कटे छ) 
नरफति पपातदरह १, नारिकांता प्रपातद्रह २, 
एवे मेद्‌ छे ॥६९॥ 

अयैः-ए एम ह° देरणदयव्रा० पत्रे ने 
चे प० प्रपत्ति द° द्रु प० कनां वण ध्णा 
स समा जा० याचन सु< सुवर्णं कुट प्प 
प्रपात दण द्रह्‌ चेय ₹<० स्पक्न्ट प्प प्र 
पातष्टच्द्रहचे० व्रा ॥ ५०॥} 


एवं देर्छए यामे दो पवाद प- 


ण्णत्ता वहुसमरलछ जाव सुव्रन्णक्रट- , 


प्पवायदृहे चेव सपपकूटप्पवापदहे चेष 
| ४० ॥ 


भावाधः-णएम अरण्यर्नत्‌ सेच्रणां व प्रपात 


रर फटेरछतेषहेद्तेप्रे घणा तर्याद्धे 


यायत परावर्‌ दे, युवणकुन्छ भपातद्रर २, 


रुप्यङृना म्रपातद्रः २} पमे भेद द ९०) 
% [4 शप 
अर्थः-ज० जम्नुहीपं नामना दी? ई 


म० मेर पण पुरेना र~ उत्त पर पुरयतत . 
मारप्ेनेलोन्ये एत प्रपात ए दह प्र 


फेय त्रः वणार सुमा जा यार्न २८ ग्क्त 


( ८७ ) 


प्पृ० प्रपात इ० ब्रह चे० वरी २० रक्तवजी 
प्प० प्रपात ह° द्द च० ली | ४१॥ 


जम्बुदरीवे दवि मन्दरस्स प्यस्स 
उत्तरणं एखणए पामे दो प्वायदहा प- 
ण्णतता वहूसमउल्य जाव रत्तपवायदे 


चेव सत्तवहृप्यवायददहे चेव ॥ ४१ ॥ 
भावाथः-जंवुदटरीपे मेरुथी उत्तरे पर्व॑त क्षे 
रमां वे प्रपातद्र श्री तिधकरदेपे करैर, ते 
वे घणा सरखा ॐ याकत वरावर्‌ छे, तेहनां 
माम्‌ कहै के, रक्तमरपातद्रह १, रक्तावतीं परपा- 
तद्रह्‌ २, एवे मेद छे ॥४९१।॥ 
अ्थः-न ० जम्चुद्रीप नामना दीन दीपे 
म० मेर १० पयैदथी दा० दक्षिणे भ० भरत 
वान्ते दो०वेम० मोदी न° नदीम पण 
कटी व° घणी स० समा जा० यावतर्ग॑० 
गंगा वचे० वनी सि० सिन्धुं चे° वनो ॥५२॥ 
जम्बुदरीवे दीवे मन्दरस्स पयस्स 
 दाहिणिणं मरे वासे दो महान 
 पृण्णत्ताओ वृहुसमउ्खछाभो जाव गङ्गा 
। चैव मिन्धू चेव ॥ ४२ ॥ 
 भरा्मः-जंवुदीषि मेरी दस्ीने भरते 
जमां वे महोरी नदीयुं कटे 2, प्रणी सरखी 
¦ छे यावत बरावर द तेदनां नामके दधे, गै- 
गानदरी १, सिंघुनदी २, ए पे मेद छे ४२ 
अर्यः-ए० एम ज० नेम पठ प्रपात ६० 
दरद एण प्म न० मदीओ भा० नाणी ए० 
एम ला० यावत एत पूरवन बार्ते दो° 
¦ पे प० पहन० नद्रीयो प कटी चर धरणी 
सन सपर याचन र०रक्ताचे< वरी र० 
रक्ताघर्नः 4० बडी | ५३ ॥ 
एवं जद पवायददा वं नदं भा- 
णियद्राथो एवं जाव एवष बदा 


उदैसो ३. 


( ८८ ) 


महान प्नत्ताज वहसमरद्यभ 


जाप रक्ता चेव रत्तबई चेव ॥ ४३॥ 
भावा्थः-एम जम मपातद्रह कट्या छे तेम 
अनुक्रम नदीयुं पण जाणवरी, यावत्त एरवेत 
षेत्रमां वे म्री नदोययुं कदीशेतेवे घणी 
सरसी छे याचत वराषर छे तेहनां नाम कदे 
छ, रक्तानठी १, रक्तावती नदी) एवे मेद 
छ ॥८३। 
अर्4ः-ज० जन्खीप नामना दी० द्वीपे भम 
भरत ए० एरवत वा० केने विपे नती गद्‌ 
उ० उतसविभी काले धु° णुपम दु° दुपमा 
स० समोदो० वरे सा० सरायसेपम कों० क्रो 
डा को० क्रोडीनो का काल दे. थयो ॥१॥ 
११ पेया (जुद्ीपना अधीकारने टीम 
तथा सेत्रधम आश्वीन पुद्गल धर्माधिकारने 
रीधे जवुद्रीप सेव॑धी भरत वीगेरे लगता काल 
लक्षण पर्याय धर्मं अनेकपणुं वतावनारा 
अदटार्‌ म कटे, ) 
जम्ुद्रीवि दषे मरदेखणएयु बसे 
तीयाए उस्मपिणीए्‌ युममटुस्माए 
समाए दो सागरोवमकोडकोडीयी 
काटे होध्या ॥ १॥ 
भावायः-जंवुद्रीपना भरत अने एवैत कि- 
चरमां अनिन ( गद ) उन्सपिणी काले यसम 
दुसमा नामे रोधो आरो बे क्रोडकरोदी सा- 
गरोपम कार भरमाणे थयो ।॥१॥ 
अभः-प्‌= णम 5० वर्चमान उ उत स- 
वणी कारे दपमदुःपमां चोयो आरौ वे 
सागरपम क्रोडा क्रादीने( जार याव्रत प 
यो |> + 


न्ते | २॥ 


+~ 


छाणं सूत्र २. उदेसो ३. 


भावायेः-आा वर्तमान उतसपिणी क़ 


खसम दुसमा नमे ( चोयो ) आसे वे कोग्र 


करोडी सागरोपम काठ पमाणे धयो, ॥ २॥ 

अर्थः-ए० एम० आ० आवती उ० उत 
सप्पिणी काले वे क्रोडाक्रोदी सागरोपमनो 
जा० यावत भ० धागे ॥ ३। 


एवं आगमिस्साए उस्सपिणीए जा 
व भविस्सः ॥ ३॥ 
भावाथेः-एमन आती उत्सपिंणीनो 


घुसम दुसमा नामे चोधो आसो वे क्रोदक्रोदी 


सागरोपम कार प्रमाणे यश्च एव भेदरषटे॥२॥ 

अथः-न० जम्बुद्रीप नामना दी दीपे भ 
भरत ए० एरवत वा० कषेमे ती° गई उ० उत 
सप्पिणीए सु सुपणा स० आरे मण्म- 
युष्य युगटीया द° वेगा गाउया०प्र- 
पाण उ० उंचे उ० उचपणे हौ धयां दो° 
वे यण्वी प० पट्योपमनुं प१० उत्तकरषए आग्पर 
पा० पाटा हु ॥ ४ ॥ 


जम्बु दीवे भरदेखणएयु बासेसु 
तीयाए रस्मिणीए स॒समाए समाप 


मणुया दो गाउयाईं उह उल्तेणं दे 
स्था दोणिय पटिभोवमाई परमार प 
ल्दत्ता ॥ ४॥ 


भावार्यः-जंवुद्रीपना भरत अने एरक 
मां ग्‌ उत्सर्पिणीना गरृसमा नाम आरापा 


युगरीयां मनुप्यतं शरि वे गाड उवपणे घं _ 


अने रत्छटं पे पल्योपमनुं आञगुं प्राता 


दया । ॥ 


अर्धः-प० पम 2० आ पृर्तमान उ उन 


सप्पिणी काटे जार यात्रत पा (वे प्या 
, ` पमनुं आरपृ) पाटे । ५॥ 
प्व दमस उम्सथिषीए्‌ जावर प्र ` 


एवं इममे उस्सप्पिणीपु जवे गरः 


ल्टत्ता ॥ ५॥ 


हार्णं मुत्र |. -उदेसा र ॥॥ 


मावार्षैः-एम आ वमान उतसर्पिणीना 
छुखमा आरे युगीयां मलुष्यनुं शरिर वे गाड 
उचपणे थयुं अने उत्क्रष्टं वे पस्योपमनुं आ- 
ग्वं थयुं ॥ ५ ॥ 
अर्थः-ए एम आ० आवती उ० ऽतस- 
प्पिणी काटे जा० यावत पा० पाटने ।६॥ 
एवं आगमिस्साएउस्सपिणीए जा- 
व पाष्ृस्सन्ति ॥ ६॥ 
भावाथेः-एम आवती उत्सपिगीना सुसमा 
आरे युगरीयां मनुप्यदुं ्रिरवे गाड उचपणे 
यरो १ अने उत्कृष्टं वे पल्योपमययँं आसु पारश 
२एवेमेदसे।६॥ 
अर्धः-ज० जम्बुद्रीप नामना दी° दीपे 
भ० भरत पए० एरवत वा० कषेत्रे ए० एक 
स० समये ए० एक जुण्युगे दो० वे अ० 
अरिरहैतना ब॑० मोरा वंश उ० उपना पूर्वै ग० 
वी उ० उपजे छे वा० वी उ० उपनस्ये 
1० वी ॥७॥ 


जम्बुरीवे दवे भरहेखणएयु वासेसु 
एगसमए एगज॒गे दो अर्हन्तव- 
सा.उष्पभ्निप्रु बा उष्पन्जन्ति वाउ- 


प्पज्जिस्सन्ति वा ॥ ७॥ 

भावायः-जंनुदरीपना भरत एर्ेत कषत्रमां 
ए सम पक्न्युगे (युगतेचद्र१ चर >अ- 
भिव्र्धितं ३ चंद्र ८ अभिदद्धित ५ए पंच 
वपने एक युग थाय.) वे अरित भगर्वेतनां 
म्दोदा वंद. उपन्या, ने यनेमान चो- 
पिसी आश्रीन आके फटे उपनक, ॥७।] 

अ्वः-प्० पुम्‌ चप चव्रवतिना च त्न 
द° नाशुदेवना वंभ वश्च जा० यदत उ 
उपनदे या० परी ॥ ८-९ 1८ ॥ 

एवं चक्व्िविसा दमार्ख॑सा जावं 
उष्पनञ्जिस्पन्ति बा ॥ [{८-स] ॥ <| 

१२ 


। 


| 








| 


) 
1 


१ 


(८९) 


भावार्थः-ते एक भरतमां ने एक एरतमां, 
एम वे चक्रवर्तिना वंश, एम वे वाघुदेवना चश 
नाणवा, ए वे मेद्‌ छे | <-९॥ ८] ' 
जंबुद्ीपना- भरत एरवत क्षत्रमां एके 
समे अतितकाके वे अरित उपन्या, 
वर्तमान कारे उपने छे, अनागतकान>े उपन- 
क, एम वे चक्रवर्ति, एम वे षल्देव, एम वे 
वाघुदेद यावत उपन्या, उपने छे ने उपन- 
हो) ए वे भेद्‌ छ, 4 
अर्यः-ज ० जम्बुद्रीप नापनां दी° दीपे 
दो० वे कु० कुरुने चपि म० मनुष्य स° 
सदा सु° सपम्‌ गरु° सुषम पैरो आसो उ° 
मोटी ३० कद्धि भरते प० पाम्या प० मुप्य- 
नो भ० भद सफर मा० मानता वि° 
विचरितं ते ज० कुं दे" दैवङ्करः 
पिज चे० वटी उ> उत्तर रक्ष चे० च 
री || १०-१४८॥ ९॥ 
जम्बुदीवे दवि दोखु इस सणुया 
सया ससमयुसम उत्तमं इड पत्ता पच- 
णुभवमाणा विहरन्ति । तं जहा । देवकु 
गाए चेव उत्तरछृराए चेव ।[१०-१४]॥९॥ 
भावाथेः-जंृदरीपे तरे कुरे वरि मलुप्य स- 
दाय सुखम युखमां पेखा आरानी रद्धि भो- 
गतां युगरीयां धिचरे छेतेतरे कसरत साम 
फटे छे, देवर १, उत्तरङुर २; ए परे कुर्म 
सदाय पन्ने आरोट, वेमेद दे, 
( १०-१४) ९ 
अर्यः-न० जम्वुटरप नापनाद्री ° द्रपिदो> 
बरे धाऽ प्त्रे म० मनुप्य सं° सदा प्रः श्रु 
पमा बनो आगे उ मर्ध ह स्द्धे मरते 
प्० पम्पा पः मनुष्व मन भव गरफन्ः मार 
मानना दिन व्रिचरेष्ेर्द ते ज 


हे 


(4 
करद 


(9 


टे< इरिवपभेत चे यन्य २० रम्यम मुप 


सेच चे० बरी | १५ १६ ॥ 


-५. 


3 


( ९० ) 


जम्बुदीवे दीव दोघ वासेषु मणुया 
सया सुसमं उत्तमं इडं पत्ता प्रचणु- 
भवमाणा विहरन्ि । तं जह्य । हरि 
वासे चेष स्मगवासे चेव्‌।[१५]॥१०॥ 
भावायेः-जंबद्रीपे वे केने विपे पुष्य 
सदाय सुखमा नामे वीजा यरानी उत्तम 
रुद्धी पाम्या यख भोगवतां विचरे छे, तेक्षे- 
नां नाम करै; सिषे १, रम्यक वरषभये 
२,ष्‌ वे मेद छे ॥१५॥ १०॥ 
अथेः-न० जस्वुद्रीप नामना दी प्पे 
दो० वे वा० सेनने विपे ० म॒रुव्य स स- 
दा घ छम दु° खमा नामे उ० उत्तम 
इ ° ऋद्धि प० पाभ्यां प० मनुष्य भ० भव 
मा० म्रतिञ्ुख भोगवता वि० विचरे चे तं० 
ते ज० कहं हे" देमर्वत पेच चे० वनी एण 
एरणर्चत क्षि चे० वटी || १६ । ११ ॥ 
जम्बु दवे दोदु वासेषु मणुया 
सया युसमटुस्समे उत्तमं इडं पत्ता प- 
चणुभवमाणा विहरन्ति ¦! तं जहा ¦ 
हेमषए चेव एरछषएं चेव ॥{५६९]॥१९॥ 
भावाधः-जंबुद्रीपे वे क्षेनने विपे मघुप्य 
युगनीयां सदाय मुखम दुःखमां चीज; आरा- 
नी उत्तम रुद पाम्याने ते मुल भोगवतां 
विचरे ते वे क्षे्नां नाम कदे, दैम्ंत केर 
१, एरण्यर्वत क्षेत्रे २१ वे भेदठे।१६।११॥ 
अर्थः-ज ० जम्बुरीप नामना दी० द्रपे 
दो ३ वे० धैवते विपे मण मदरुप्य स०स- 
टा द° दुखम स० घछुपमरा उ० उत्तम इ० 
रद्ध मरते प० पाम्या पण सुप्य भ भवं 
मा० प्रति चख भोगवता दि० विचरेेतन्ते 
ज० कहु. पु० दवं मद्य किदमां चे० वनी 


"¬. अश्पिम सहा विदरेहमां चेच्वनी | १७।१२॥ 


++ 


हाणं शूत्र २, उटेसौ, 


जम्बुदीवे दवे दो चेततु मणा - 
सया दुस्समसुसमं उत्तमं इडं पत्ता प- 
चणुभवमाणा विहरन्ति । तं जहा । पुत्र 
विदेहे चेव जवरविदेदे वेव \॥[१७]॥१२॥ 


भावाथः-जंबुदरीपमां तरे प्षेवने पिवे मनुष्य 
युगठीयां नथी) सदाय दुखमां शुखमां चोधा 
आरानी उत्तम रुद्धि पाम्याते खख भोगवता 
विचरेख; ते वे वेजनां नाप केरे, पुम महाति- 
देहां 3, पधिम महाविदेदमं २,ए छ युगमी- 
याना क्षत्रमां अने महाविदेदमां आरा फरता 
नथी, एवे मेद छे ।॥ १७॥ १२॥ 
अथेः-ज० जम्युद्रीप नामा दी° दीपे 
दो०्वेवा० क्त्रमांम० मतुष्यदछ, छम 
कारे पि० पण का० कार प्रते प० मदुष्य 
भे० भवमा० अतिष्प भागवता वि० विचरे 
छेतं० ते जण कदं भ० यरतकषतरे चे० व. 
टी ए० एरवत त्रे चे° चशी | १८। १३॥ 
जम्बवि दवि दोघ वासेषु मणया ` 
ठविवहं पि कारं पणुभवमाणा पिहः 
रन्ति) तं जहा । भरे केव एखषए 


चेव ॥ [१८] ॥ १३ ॥ - 


भावार्थः-जंवुद्रीपमां वे कषेच्रमां मतुन्य खए . 
प्रकरे आराना काल प्रत्ये भोगवता विचरे 
छेतेवेक्षेजनां नाम कहे छे, भरतक्षत्रमां १ 
एरव॑त क्ित्रमां २, ए वे भेद ठे ॥१८॥१३॥ 

अर्यः-ज० जम्बुद्रीप नामना दी द्वैप 
ठो० वे च० चन्द्रमा प० अंजवषटु करताहवा 
ना० वरी प० उद्रो करेढे बा० वन्री पण 
उद्योत करस्ये वा० वटी ।॥ १॥ 

१२ पेरा (जंगद्रीपमां कारटक्षण व्य 
प्य(य विरेप कट्या, इवेतो जंघ्रीपमांन काण 
पदार्थं वतावनार च्योतिषौनी परपणा करे 


ह्ण सूच २, उदसौ 


जम्बुरीे दवि दो चन्दा पमािसु 
वा पमासन्ति वा पमासिस्सन्ति वा \९। 

भावा्थः-जंवुद्रीपे वे चंद्रमा अतितकाके 
अन्वा करता हता, वतेमानकाठे करे छ 
अनागतकाठे करणे, ए वे भेदं छे ।॥।१॥ 

अर्धैः-दो° वे मू० घय त० तप्या अती. 
तकाठे वा० वी त° तपेछे वा वटी त° 
तपस्ये बा० वढी ॥ २॥ 


दो सूथा तवहयु बा तवन्ति वा 


तविस्सन्ि वा ॥ २॥ 

भावा्थः-एमन जवुद्रीपमां सूर्यं अतित- 
कारे तप्या, वतैमानकले तपे, अनागतका>े 
तपरे, एवेभेदङे।>२॥ 

अथेः-दोण्वे कण्कृतिका नक्षत्र दोश्वेरो° 
रोदिणी दोग्वेभि० मृगर्चिरदो०्वेअन्ञद्रा 
नक्षत्र ए० एम २८ नक्षत्र भा० जाणवा, 

१३ पेरा (वीजं गणु चातु होवाथी चद्रोना 
तथा तेना परिवारना वेवड।पणुं वतावे छे. ) 

दो कत्तियाभ, दो रेदिणीमो, 
दो मिगसिरा, दो अदाम एवं मा- 
णियव्वं 

भावार्थः-एम नंबद्रीपमां वे तिका क्षत्र 

छे; वे रोहिणी नक्षत्र छे, वे गृगसर नक्षच छे, 
वे आद्रा नक्षत्र छे, एम अगवीस नक्ष गा- 
थाथी नाणवां 

अथेः-क० कृतिका से० रोहिणी मि० मू- 
गिर अ° आद्रा य० वनी पु° पुनवैप्ु य 
घटी पु० पुष्य य० वटी त° तेवार पी 
वि० वी अ० अद्ेपा म० महा य० वी 
दो० वे फ० पुर्व तथा उत्तर फाल्शनी य° 
वली | १॥ 


कत्तियरोदिणिमिगसिर- 


( ९१) 


अद्या य पणव य पुस्सो य । 
तत्तो वि अस्सटेसा 


सहा य॒ दो एस्युणीञो य ॥ १॥ 
भावाथः-वे कृतिका १, वे रोहिणी २, दे 
मृगिर ३, वे आदा ८, वें पुनर्षटु ५, वे पुष्य 
६, ते बार पछीवे आष्धेषा७, वेप्षा<) वे 
पुवौफाल्यणी ९, वे उत्तराफास्शुणी १०।१॥ 
अ्थः-ह० हस्त चि० चित्रा सा० स्वाति 
य० वी विण विशाखा त० तेमज यर 
वी हो दोय अ० अणुरधा ने° नेष्टम्‌? 
मृ पु पुर्वापाढा य° वी आ० आपाढा 
उ० उत्तर चे० वरी ॥ २॥ 
हथो चित्ता साई य 
विसाहा तह य हेनिि अणुसदा। 
जद्रामूे प्रा य 
आसाद् उत्तरा चव ॥ २॥ 
भावायेः-वे हस्त ११, वे चित्रा १२ वे 
स्वाति १३, वे विशाखा १४, वे अनुराधा १५) 
वे ज्येष्ठा १६) वे मऊ १७, वे पूर्वाषाढा १८; 
वे उत्तराषाढा १९॥ >२॥ 
अथः-अ० अभिच स० श्रवण ध० ध- 
निष्ठ स° शतभिषा दो°्वे य° वनी दहो° 
होय भ० पू ने उत्तर भद्रपद २० रेवती अ० 
अश्वानि भ भरणी ने जाणवा आ० अतु- 
क्रमे ॐ ॥३॥ 
अभि सवणधूणिा 
सयभिस्या दो य शोनित मदषया। 
खदहअस्सिणिभरणी 


नेयत्रा आणपुद्रीए ॥ ३॥ 

मोवायेः-निभे वे अभिजीत २०, वे श्रनण 
२९) वे धनिष्ठा २२; ्रतमिरां २३, वनी हेय 
वे पुवोभाद्रपदं २४) वे उत्तरा भाद्रपद्‌ २५,बे 


[कि 1 


( ५२ ) 


रेवती २६, वे अश्वनी २७, वे भरणी २८, एम 
अनुक्रम वे वे जाणवा॥३ ॥ 

अर्थः-ए० एम गा० गायने अ० अनु- 
सारे ने° नाणु ना० याचत दों० वेम 
भरणा ए २८ नक्षत्र ` 


एवं गाहाणुसारेणं नेयव्वं जाव दो 
भरणीभो ॥ 


भावाैः-एम गाथने अनुसार यावत भरणी 
लगी नाणवाए स्मैवेवेभेद्‌ छ 
अर्थः-दो° वे अ० अग्नी देवता । १॥ 
१४पेरा (कृतीकार्थी अटवी नक्ष्ोना क्रथ 
चडे अभ्नी आदी अग्वीक्ञ देवता होय छे 


फ क 


ते कहे छ, ) 

दो जगी ।॥१॥ 

मावा्थः-छ्वे ए पूर्वोक्त अटावीस नक्ष्रना 
ताराना अगवीस देवता स्वामीचेते कटे 
छे, वे अग्नीदेवता ।। १॥ 

अर्थः-दो° -वे प० प्रजापती देवता ।२॥ 


दो पादह ॥ २॥ | 
भावायेः-तर प्रजापती देवता ॥ २॥ 
अथेः-दो वे सो० सोम्देवता ॥ ३ ॥ 
दो सोमा ॥ ३॥ 

भावार्थः-वे सोमदेवता ॥ ३ ॥ 
अथेः-दो° वे ₹० स्द्रदेवता॥ ४॥ 

दो रुद्या॥४॥ 

भावार्थः-वे सदरदेवता | ४ ॥ 
अर्थः-दो ° वे अ० आदिल्यदेवता ॥ ९५॥ 
दो अद्र ।॥ ५॥ 

भावा्ः-बे अदिती देवता ॥ ५ ॥ 
अथैः->े °वे व° इहुस्पती नामे देवता ।}दे॥। 
दो वहस्सद ॥ ६ ॥ 

भागथः-वे बुहस्पतीदेकता ॥ £ ॥ 


ए क 


` हाणं सूत्र २, उसो. ३. 


अथः-दो० वे स० सत्पि नामे देवत।।+७॥ 


. दो स्ष्पा-॥ ७॥ 


भावाथः-वे सप्पं ते नाग ने दवेवता।७॥. ` 
अथः-दो० वे पि० पितर नपि देवता))८॥ ` 
षि 
दो पिरि ॥ <॥ 
भावाथः-वे पितरनामे देवता ॥८॥ 

¢ कु त्व 
अथः-दो० वे भ० भग्र नामे देवता ॥९॥ 


दो मगा॥९॥ 
भाव्राधः-वे' ग न॑मि देवता ॥९॥ 
अथैः-दो° वे अ० अर्यमा नम देवता ॥१०॥ 
दा अज्जमा ॥ १०॥ 
भावाथः-वे अर्थमाण नामे देवता ।१०॥ 
अरथः-द न्वे स °्सवितार नमि देवता ११॥ 
दो सविया ॥ ११ ॥ 
भावाथेः-वे सविता नामे देवता ॥११॥ 
अथैः-दो० वे त° त्वष्टा नामे देवता ॥१२॥ 
दो तडा ॥ १२॥ 
भावार्थः-वे छटा नासे देवता ॥९२॥ ' 
अर्धैः-दो० वे वा० वायु नामे देवता।।१३॥ 
दो वाऽ ॥ १३ ॥ , 
मावाथः-ये वोयु 'नामे देवता ॥१३॥ 
अथः-दो ° वे ० हदराग्री नामे देवता ॥१४॥ 
दो इन्दग्गी ॥ १४ ॥ । 
भावाथेः-वे इद्राग्नि नामे देवता ॥१४॥ 
अ्थः-दो° वे मि० मित्र नामेःदेवता । १५॥ 
दो मित्ता ॥ १५॥ 
भावायेः-वे मित्र नामे देवता ॥१५॥ 
अर्थः-दो० वे इ० इन्दर नामे देवता॥१६॥ 
दो इन्दा ॥ ९६ ॥ 
भावार्थे इद्र नमि देवता ॥१६॥ 
अर्थः-दो °वे निगनिचृतीनामे देवता ॥१५७॥ 
॥ निरः 
दो निरडं ॥ १७ ॥ 


ट्ण सूत्र २; उदेसो,६, 


भावार्थः-वे. निरती नमि देवता ॥९७॥ 
अ्थः-दो०, वे आ० आङ, (बाञ्चण) 
नामे देवता ॥' १८ ॥ 


 .दो-माठ.॥ १८ ॥ 


(८९३) 


अथः-दो० बे य °यपरहेवनामेःदेवता ५२८॥ 
दो यमा॥ २८ ॥ 

भावार्थः-वे-यम- नमे देवता.।२८॥ 
ए-अगविस नक्षेजना-स्वामी--ए-सर्व-वे वे 


भावाथैः-तरेआप तजर नामेदेक्ता १८) | जाणवा 


अरधैः-दरो > वे वि ० विष्व नामे देवता।।१९॥ 
दोः विस्सा ॥ १९ ॥ 

भावाथेः-वे विश्व नामि ॥१९॥ 
अर्थः-दो० बवे व० ब्रह्य नामे देवता ॥२० 
दो बम्हा॥२० ॥ 

भावार्थः-वे ब्रह्मा नामे देवता ॥२०॥ 
अर्थः-दो० वे षि०-चिष्लु नामे देवता ॥२१॥ 
_ दो षष्ट ॥ २९॥ 

भावार्थः-बे पिष्तु नामे देवता ।(२१। 
अथेः-दो० वे व° वसुनामे देवता॥२२॥ 
दो वू ॥२२॥ 

भावाथः-वे वसु नामि देवताः} २२॥ 
अथः-दो० वेःव ° वरण नामे देवता ॥२३॥ 
दोः वरुणा ॥ २६॥ 

भावाथः-े "वरुण . नमि. देवता :\।९२॥ 
अथं;-दोर वे अ° अननामे देवता-।२५॥ 
दो अया.॥२४ ॥ 

भावाथः-वे अन, नामे देवता ५२४॥। 
अर्थः-दो ° वे वि० द्धि नमि'देवता ।२५॥ 
दो विविद्धीः॥ २५ ॥ 
भावार्थः-वेद्धि नामे देवता ॥२५॥ 
अर्थः-दौ० वे पु° पुषा नामे देवता ।२६॥ 
दो पुस्सा ॥ २६॥ 

भावा्थः-वे पुंस नामि देवता ॥२६॥ 
अर्थः-दो ०-वे-अ० -अन्व्‌-नाम देवता ॥२७॥ 
दो अस्सी ॥ २७ ॥ 


भावाथः-वे अन्व नामे देवता २७] 


अधैः-दो० वे इ= सग । "१ ॥ 
१५ परा ( अंगारक आदी अणक रोना 


नामदे'छे, ) 


दो इङ्गस्मा ॥ ९॥ 


भावाथः-हवे अठ्यास्ती ग्रहनां नाम कहे 


छे, वे अंगारक ते मगठ ॥१॥ 


अर्थः-दो० वे विऽ-व्याङ ॥ २॥ 
दो वियालगा ॥ २॥ 

भावार्थः वे व्यार ॥२॥ 

अथेः-दो० वे लो० ोहितक्षा॥ ३॥ 
दो सोदियक्खा ॥ ३॥ 
भावाभः-वे छोहिताप्त ॥६॥ 
अथैः-दो० बे स०. शनीश्वर ॥ ^४:॥ 
दो संणिच्छस ॥ ४॥ 
भावायः-वे शनिशरः\॥।४॥ 

अथः-दो ° वे"जा ग्आहूनिकः॥ ५ ॥ 
दो आहुणिया ॥ ५ ॥ 
भावार्थः-वे-आहुनिक १।५॥ 
अर्थः-दो० वे पा ०-्राहुणिफ |! ६ ॥ 
दो पाहूणियां ॥ ६॥ 
भावाथः-वे .पाटुणिक ॥९॥ 
अर्थः-दो० वे फ० काण ॥।७ ॥ , 
दो-कणा ॥ ७ ॥ 
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अर्थः-दो ° वे. क०-कनकः |! <.॥ 
दो कणगा॥ < ॥ 

भावार्थः-वे कनक ॥८॥ 

अ्थैः-दो० बे 'कु९ कनकनक्‌ ॥ ९ ॥ 


(* ) 


दो कृणकणगा ॥ ९ ॥ 
भावा्थः-वे कनकनक ॥९॥ 


अयेः-दो० वे क० कनकावितानक-। १०॥ 


दो केणगवियाणगा ॥ १०॥ 
भावाः -वे कनकवितानक ॥१०॥ 


अथैः-दो० वरे क० कनकसंतानक ॥ ११॥ 


दो कणगसंताणगा ॥ ११॥ 
भावायैः-वे फनक संतानक ॥११॥ 
अधथेः-दो° वे सो० सोम ।॥ १२॥ 
दो सोमा ॥ १२॥ 

भावायेः-वे सोम ॥१२॥ 

अर्थः -दो° वे स० सर्हितनामा ॥ १३॥ 
दो सहिया ॥ १३॥ 

भावा्थः-वे सहित ॥१३॥ 

अर्थः-दो० वे आ० अन्वासन ॥ १४ ॥ 
क 

दो आसासणा ॥ ९४॥ 
भावाथः-वे अश्वासन ।॥१४॥ 
अयैः-दो° वे क० कनावग ॥ १५ ॥ 
दो कञ्जोवगा ॥ १५ ॥ 
मावार्थः-वे कजनोवग (॥१५॥ 
अर्थः-दो० वे क० क््वट ॥ १६ ॥ 

दो कृवदगा ॥ १६॥ 

भावार्थः-वे कर्व ॥१६॥ ,, 

अर्थः-दो०° वे अ० अयस्कर ॥ १४७॥ 
दो अयकरगा ॥ ७ ॥ 
भावार्थः-वे अयस्कर १७ 
अर्वः-टो° वें दु दुंदुभग ॥ १८ ॥ 
दो दुन्दुमगा ॥ १८ ॥ 

मावार्यः-बे दुंदुभक ॥ २८॥ 

अ्ैः-ले० वे सं° जख नामे ॥ १२॥ 
दो सङ्घा ॥ ९ ॥ 

भावार्यः-ते शंख ॥१९॥ 


न 
~~~ "=-= 
-----~-~- > 
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अथैः-दो० वे स० शंखवर्णं नमे ॥२१ 
दो सङ्वन्ना ॥ २० ॥ | 


, भावार्थः-वे शरंखवर्णं ॥२०॥ 


अथः-दो० वे स० शंखवणीम्‌ नमि ॥२ 
सहवण्णामा-।॥ २१॥ 

भावाथेः-वे दंखवणोम ॥२१॥ 
अथेः-दो० वे कं० कंस नापे.॥ २२॥ 
दो कंसा ॥ २२॥ 

भावार्थः-पे कंच ॥२२॥ 

अधः-दो° वे कं० कंसवर्णं ॥ २६॥ 
दो कंप्वन्ना ॥ २३ ॥ 

भावायथेः-वे कंशवर्णं ॥२३॥ 

अर्थः-दो० वे कं फंसवणीम ॥ २४॥ 
दो कंवण्णामा ॥ २९ ॥ 
भावार्थः-वे कंरवणौम ॥२५॥ 
अ्थः-दो० वे ₹० रप्पी ॥ २५ ॥ 

दो स्प्पी ॥ २५॥ 

भावार्थः रुपी ॥२५॥ 

अर्थः-दो० वे ₹० रप्पाभ नाम ॥२६॥ 
दो रुपामासता ॥ २६ ॥ 
भावार्थः-वे रुप्याभ ॥२६॥ 

अर्यः-दो० वे नी ° नीख्प्रह ॥ २७॥ 
दो नीला ॥ २७ ॥ 

भावाधः-वे नीड ॥२७॥ ॥ 
अर्थः-ढो० वे नी° नीखाभासानमि॥२८५॥ 
दो नीखामासा ॥ २८ ॥ 
भावार्थः-वे नीलाभास ॥२८॥ 
अर्यः-दो° वे भा० भस्मग्रह्‌ ॥ २९ ॥' 
दो भासा ॥ २९॥ 

भवार्थैः-वे भस ॥२९॥ 
अ्यैः-दो० वे भात भस्मराश्रीग्रह ॥३०॥ 
दो भासरासी ॥ ३० ॥ 
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भावाथः-वे. भस्मराशची ॥२०॥ 
अर्थः-दो० वे ति० तिर ॥ ३१ ॥ 

दो तिखा ॥ ३१॥ 

भावारथः-वे तिर ॥३१॥ 

अर्थैः-दो° वे ति० तिलपुष्फबभ ॥३२॥ 
दो तिरुपुष्फवण्णा ॥ ३२॥ 
भावायेः-ये तिक पुष्पवर्ण ॥३२॥ 
अर्थः-दो° वे द° दक्‌ नापे ॥ ३३ ॥ 
दो दगा ॥ ३६॥ 

भावायेः-वे दक ॥३३॥ 

अथे;-दो० वे द° दक पैचवर्ण नमे२४॥ 
दो दगपञ्चवण्णा ॥ ३९ ॥ 
भावायेः-वे दक पंचवणं ३४ 
अथैः-दो० वे का० काक नामि ॥ ३५॥ 
दो काका ॥ ३५ ॥ 

भावार्थः-ते काक ॥३५॥ 


| 


अर्थः-दोन् वे का० कर्कध नापे ॥ ३६॥ , 


दो सायवञ्श्रा ॥ २६॥ 
मावाधेः-वे कञुष 11३६} 

अथः-दो० वे ३० इन्द्रीमी ॥ ३७॥ 
दो इन्दग्गी ॥ ३७ ॥ 
भावाथः-वे इद्राभ्नि ॥३५।॥ 
अथः-दौो° वे ध्रू° धरमक्रेतु नामे ॥३८॥ 
दो धूमे ॥ ३८ ॥ 
भावाधेः-वे धुमकेत ॥३८॥ 
अर्थः-दो° वे ह° हरीनामे । ३९ ॥ ` 
दो हरी॥३९॥ 

माताथः-बे हरि ॥३९॥ 

अथे;-दौ= वे प° पिंगला | ४०॥ 
दो पिङ्गख्गा \ ४० ॥ 
भावायैः-वे फिर ॥*०॥ 

अथः-दो° वे तु° बुद्ध । ४१॥ 


| 


। 


दो बुदा ॥ ४१॥ 

भावायेः-वे बुध ॥ ४१ ॥ 
अथेः-दो० वे सु° श्रक्र ॥ ४२ ॥ 
दो सुक्षा ॥ ४२ ॥ 

भावाथेः-तरे शुक्र | ४२ ॥ 
अर्थः-दो० वे व° बृहस्पति । ४३ ॥ 
दो वहृस्सद ॥ ४३॥ 

भावाथेः-वे बृहस्पति ॥ ८३ ॥ 
अर्थः-दो° वे रा० राहु ॥ *४॥ 
दो रह्‌ ॥ ४४॥ 

भावायः-े यहु ॥ ४४॥ 
अथः-दो० वे अ० अगस्ती ॥ ८५॥ 
दो अगली ॥ ४५॥ 

भावधेः-वे अगस्ति ॥ ४५॥ 
अथः-दो° वे मा० मानवक ।॥ ४६ ॥ 


दो माणवगा ॥ ४६ ॥ 


भावायेः-वे माणवक ॥ ४६ ॥' 
अर्थः-दो० वे का० कारय ॥ ४७ ॥ 
दो कासा ॥ २७ ॥ 

भावाथेः-वे काक्र ॥ ४७ ॥ 
अथेः-दो° वे फा० फर ॥ ४८ ॥ 
दो फ़ासा ॥ ४८ ॥ 

भावायः-वे स्पदं ।॥ ४८ ॥ 
अथंः-दो० वे धु° धुर ॥ ४९ ॥ 
दो धुरा ॥ ४९ ॥ 

भावाथः-वे धुर ॥ ४९ ॥ 
अर्थः-दो० वे प० प्रुष ॥ ५० ॥ 
ठो पयुहा ॥ ५०॥ 
भावा्थः-रे भ्रसुख ॥ ५० ॥ 
अथः-दोऽ वे वि० विकट । ५१ ॥ 
दो पिया ॥ ५१॥ 
भावार्थः विकट | ५१ ॥ 


८९६) ` 


अर्धः-दो० वे बि० विसंधी.॥ ५२ ` 


दो विसंधी ॥ ५२॥ 
भावायेः-वे विसंधी ॥ ५२ ॥ ` 
अथैः-दो० बे नि० निय '॥ ५३.॥' 
दो नियल्य ॥ ५२॥ 
भावाथेः-वे नियर !॥ ५३ ॥ 
अथः-दा० वे प० पछ | ५४ ॥ 
दो पथा ॥ ५४ ॥ 
भावाथः-पे पर ॥ ५४ ॥ 
अ्थः-दो ° वे ज ° जडितालक ॥ ५५ ॥ 
दो जियाइटया ॥ ५५॥ 
भावाथः-वे जडीताखक्र ॥ ५५ ॥ 

. अथः-दो० वे अ० अरूण ॥.५६ ॥ 
ठो अरुणा ॥ ५६॥ 
भावांथः-वे "अरण ॥ ५६ ॥ 
अर्थः-दो° वे अ० अगिखा ॥ ५७.॥ 
दो अगिला ॥ ५७ ॥ 
भावोयः-वे अगि ॥ ५७ ॥ 
अथेः-दो० वे का० काल्ग्रह ॥ ५८ ॥ 
दो काला ॥ ५८ ॥ 
भावाथः-वे काक ॥ ५८ ॥ 
अथः-दा० ब म पराक्राख || ५९ ॥ 
दो महाकालगा ॥ ५९ ॥ 
भावाथः-वे महाकाल ॥ ५९ ॥ ` 
अ्थः-दो ० वे सो° स्वस्तिक ॥*६० 1 
दो सोधिया' ॥ ६० ॥ 
भावायैः-वे खस्तिक ।॥ ६० ॥; 
अथः-दो ° वे सो० सोवस्तिक.॥:६१ ॥ 
दो सोवलिया-॥ ६९ ॥: 
भावाः 'सोवस्िक-॥ ६१ 1. 
अर्थः-गो° वे व०, वर्धमान । ६२ ॥ 
दो वद्धमाणगा ॥ ६२॥. 
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भावायैः-बे वरमानः॥ ६२ ॥ ` 
अथः-दो० वे प० प्रल्व॥ ६३ ॥ - 

दो पलम्बा ॥ ६३ ॥ 

भावायः-वे भरव ॥६३ \॥ 

अर्थः-दो० वे निऽ नियलोक *६४"॥ - 
दो निबारेोगा ॥ ६ ॥ ` 
भावाथेः-वे निलयारोक ॥ ६४.॥ ` 
अर्थः-दौ ° वे नि० नित्यानोत-॥ ६५॥ 
दो निश्ुज्जोया ॥ ६५॥;. , 
भावार्थः-पे नित्योयोत ॥ ६५ ॥' 
अरथःदो° वे स० स्य॑प्रभः ॥ ६8 "॥ 
दा सयपमा ॥ ६६ ॥ 

भावाधेः-वे खयंमरम ॥ ६६ ॥ 
अथैः-दो वे ओ० उभासा ॥ ६७ ॥ 
दो ओमासा ॥ ६७ ॥ 

भावाथेः-वे उमास ॥ ६७ ॥ = , 
अधः-दो० वे से० भ्रेयकार ॥ ६८ ॥ | 
दो सेयंकरा ॥ ६८ ॥ 

भावायेः-वे भ्रेंकर ॥ ६८ ॥ 
अथ-दो० वे व° चेम॑कार ॥ ६९ ॥ ,. 
दो सेम॑करा ॥ ६९ ॥ 

भावाथः -वे खेम॑कर ॥ ६९ ॥ 
अथेः-दो° वे आ० आ्भकर ॥ ७०॥ 
दू आर्मकरा ॥ ५० ॥ 
भावार्थः-वे अरभकर ॥ ७० ॥ 
अथेः-दो° वे प° पर्भकर ॥ ७१ ॥ 
दो पर्मकरा ॥ ५९१॥ 

भावायः-वे परभकर ॥ ७१ ॥ 
अर्थ;-दो° वे अ० अपराजित ॥ ७२॥ 
दो अपराजिया ॥ ७२॥ 
भावार्थः-पे अपराजीत ७२ ॥ 
अ्यः-दो० वे अ० अरज ॥ ७३ ॥ - 


| 
५ 
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दो असया ॥ ७३॥ 

भावाथः-वे अरन ॥ ७३.॥ 

` अ्थः-दो० वे अ० अश्लोक ॥ ७४ | ` 

दो असोगा ॥ ७४ ॥ 
भावाथः-वे अशोक ॥ ७४ ॥ 


अर्थः-से° वे वि० विगतशोक ॥ ७५ ॥ 


दो विगयसोगा ॥ ७५ ॥ 
भावाथः-वे वित्तशोक ॥ ७५५॥ 
` अधः-दा० वें वि० विरु ॥ ७६ ॥ 
दो विमख ॥ ७६ ॥ 
भावार्थः-वे विमल ॥ ७६॥ 
` अर्थः-दो० वे वि° विततना ।॥ ७७ ॥ 
दो षितत्ता ॥ ७७ ॥. 
` भावाथेः-बे वितत ॥ ७७ ॥ 
` अर्थः-दो० वे बिं वित्रस्त ॥ ७८ ॥ 
दो वितथा ॥ ५७८ ॥ 
` भावार्थः-बे वित्रस्त ॥ ७८ ॥ 
, अयैः-दो° वे वि० विसार ॥ ७९ ॥ 
दो विसाला ॥ ७९॥ 
- -भावायेः-वे विदा ॥ ७९ ॥ 
अथैः-दो° वे सा० सार ॥ ८० ॥ 
, दो साखा ॥ ८० ॥ 
मावाधेः-ते श्चार ॥ ८० ॥ 
: अथेः-दो०.वे सु दया ॥ ८१ ॥ 
दो सुया ॥ <१॥ 
भावाथः-वे (युक्तक) छवया ।॥ ८१॥ 
' अर्धः-दो° वै अ० अणिवति ॥ ८२ ॥ 
दो जणियट्धी ॥ <२॥ ` 
` भावाभरः-वे अनिवर्सं ॥ ८२ 1 
अधेः-दो° वे ए० एकजडी ॥ < ॥ 
दो एगजडी ॥ ५३ ॥ 
१३ 


( ९७.) 


। भावाथेः-े एकर जडी ॥ ८३ ॥ 
अथैः-दो° वे दु° दीनी ॥ ८२ ॥ 
दो दुजदी ॥ <४॥ 
भावाथेः-वे हिनडी ॥ ८४ ॥ “ 
अथः-दो०-वे क° करकरिक ॥ ८५॥ 
- दो क्ण ॥ <५॥ 
भावाथेः-वे करकरिक ॥ ८५ ॥ 
अर्थः-दो० वे रा० राजनगर ॥ ८६ ॥ 
दो शय ॥ ८६ ॥ 
भावाथेः-वे राजनगर ॥ ८६ ॥ 
थैः-दो० वे पु° पुष्फकेतु । ८७ ॥ 
दो पुषके ॥ ८७ ॥ 
भावाथ-वे पुष्पकेतु ॥ ८७ ॥ 
अथः-दो° वे भा० मावकेतु ॥ ८८ ॥ 
दो भावक्ेड ॥ ८८ ॥ 
भावार्थः-वे माककेतु ।॥८८॥ ए सर्वे ८८ 
ग्रह वे वे जाणवा, 
अथेः-ज० जम्तुदीप णं० नामना दी० द्रप - 
वे वेदिकादो०वे गा० गाउ उ० उची उ० 
उश्चपणे प० टी 
१६ पेरा ( जंबुद्रीपना अधिकारने रोषे 
आट वधार ते संवंधमां करै छे, ) 
जन्बुदरीवस्प णं दीवस्स वेद्या दो 
गाउयाई उड उचत्तेणं पञ्नत्ता ॥ 
भावाथेः-जंवुद्धिप नामे द्विपनी वेदिका 
कोट सरखी ते आठ नोजननी उची ते उपर्‌ 
वरी षे गाड उची पचस धतुष्य पदागी 


#। 


नाना (विचित्र ) रत्नमय पद्वर वेदिका 


कदी खे 

अ्थः-ङ० ख्वण णं° नामनो स० सयुद्र 
दो° वे नो० जोजन स० सो स० हनार एटछे 
बे छाख च० चक्रवार वि पोहोलपणे पण 


( ९८ ) 


फलो छ० रवण णं० नामना स० सथुद्रनी `: 
वे° वेदिका दोन वे गा० गाउउ० उची 


उ० उंचपणे पं० करी 
१७ पेश (जंवुद्रीप सं्वधी कल्या पी - 
चणसष्ुद्र संवंधी कदे उ. ) 
रणे णं समे दो जोयणसयसह- 
स्साईं चक्वाटपिक्सम्भेणं पण्णत्ते। ९॥ 


ल्वणसस ण सयुदस्स केहयादो 


गारयाईं उं उचत्तेणं पण्णत्ता ॥२॥ 

भावायथः-लवणसषुदर वे खख जोजन प- 
होकपणे चक्रवाढ मेडढ तेद पहयेरपणछे ए- 
डे पूरेधी पथिमने के दक्तीणथी उत्तरे वे 
खाख नोगन णेद्योढपणे कटे, क्वण स- 
सुद्रना कोटनी उपरी वेदिका बे गाउनी ३ 
चपणे कदी छे, 

अ्यः-धा० धातकी खं० खंड नामना दी° 
दये प° पूर्वाधने णं० विपे म० मेरु १० प- 
वैतथी उ० उत्तर दा० दक्षिण दिते दोण्वे 
वा० क्षेत्र पं क्या ब० घणा स सरपा 
जा० यावत भ० भरत चे० षी ए० एर्वत 
चे० वरी ¶ १॥ 

१८ परेरा (प्ेजना प्रस्तावथी ख्वणसयुद्र सं- 
वैधी कट्या पटी यातकीखंड संवंधी कटे.) 


धाय््छण्डे दीवे पुरलियमद्धे णंम- 
मदर प्यस्य उनत्तदाहिणिणं दो बा- 
सा पणत द्हुसमलय जाव मे 
युथ एरदए यंव | १॥ 

भावार्थः-पाती संडना पूवर्भिने.किपे.मेर' 
पर्नतधी उत्तर अने दक्षीमे वे क्षेत्र ज्ञानीए क. 
ष्डरेते घणा सरुखा ॐ यावत वयवर-छे 
तेवै सेत्रनां नाम कद = एक भरतक्षन १, वीं 


अ = + क 


एरवत, एवेभेदय।१॥ 


हणं पप्र २, उरेसो-$.- 


अर्थः-ए० एम न> मेम नभश 
त० तेम ए०अदीपण भारजाणवुज्ा० याक 
दो० वे वा० कषेजने विपे म० मरतुष्यःछ० ४. 
भकारना पि० वमी का० काल प्रते षणश्पु 
ष्य भ० भचमा० प्रते सुख . भोगवता" 
विचरे तं० ते ज० कटु भ० भरत चेर बम 
ए० एरवत्त चे? षी न> एटटो विरेष ° 
कूट सामी टप्त"चे° वली धार धातकी ₹° 
क्त चे वणी द° देवत्ता ग० गरल नामे" 
षी बे० वेणु देवता ° सदशेन देवता बे” 
घी ॥ २.॥ . 
एवं जहा जग्बुदषे तदा एव भ 
णियय्वं जाव दोषु वासेसु मणया ए. 
विहं पि कारं पणुमवमाणा विहः 
न्ति तं जह्य मदे चेव एखषए वे। 
नवरं करूदसामरी चेव धायदछसे 
देवा गरुछे चेव वेणुदेव सुद॑सणे ' भ 
॥ २॥ | 
भावायैः-एम नेम जंबुद्धिपमां छे तेम एं 
पण जातुं यावत वै त्रे विषे म्प्य 9 
भकारना काठ भरस्य भोगवता निचरे  8.त 
सेननां नाम कदे ठे, एक भरततत्े ? भी 
एरवतक्ेत्े २ एवे मेद छे, . एटषो ! विशद ` 
तिहां कट क्रामी प्र ठ -१, बीजं पात 
छे २, तिद इट सामी हृ्तने विषे रट 
नामि देवता रदे १, अने घातकी दक्र 
वेणुदेवता रदे 2 जेयं दर्चैन भियकरारी 9 
तेथी तेह बीं नाम घुदश्चन पण २, ९३ 
भेदछञे॥२॥ ~ ~ । 
अर्यः-धाण्यातकी खण्सैद दीन्द्रपे पर्प, 
धिमार्भैने विपे-भ० मेर प० पर्वतथी उ० उत्त 
दा० दक्षिणे दो० वे वा० धेत प० कवा च | 
घणा स० समा जा० यावत्त भ” मरत वेवम 


0 क (9 1 9 ५ 9 0, 9 साका 9 111 0 स ययक व 1 


टाणं चज २. उ्देसो -३, 


1 ए०.एरवत,.चे° वी जा० यावत छ०.छ प्र- 

। कारना पि० वली का० कार प्रते प० मलुष्य 
भ० भव मा०. परते सुख भोगवतो विचरे न° 

¦ एटरो विरेष.क्‌० भूर सांमटी दृक्ष चेर वंग 
मण्हा"धाग्यातकी रु°क्ष चे० वकी देण्दे- 
षता ग० गररु चे० वटी बे० वेणु देव पि 
भिय दशेन देवता चे° वढीः॥ ३॥ 


` धायदक्वण्डदीवपच्छ्यमद्धे ण म- 
 न्द्रस्स पयस्स उत्तरदाहिणेणं दो वा- 
सा पण्णत्ता बहुसमघह्या जाव मरे 
चेव एखए चेव जाव छविं पि कालं 
चणुभवमाणा । नवरं कूटसामरी 
महाधाय्स्क्से 
चेव महाधायस्क्से चेव देवा गरले 
चेव वेणुदेव पियदंसणे चेव ॥ ३॥ 
भावाधः-घातकीखंड द्विपंना पञिमार्षने 
विषे मेर्पर्वेतने उत्तर दक्षीगेवे वास केरा 
पटले प्र कखछ ते वे घणां सरखां ॐ यावत 
मान ममाणें करी सरलां ॐ, ते वे क्षे्नां 
॥ नाम कदे छे, एक भेरतक्षिज १, वीजं एरवत 
† क्षि २, एवे मेद्‌ छे, यावत तिहांनां मधरुष्य 
{ छ आरानां सुख दुःख भरस्य भोगवता विचरे 
# ` 9, फरता आरा आवि-ते एक भरतसेनरमां १, 
£ भीं एरवत क्षे्रमां २, ए वे कषेत्रपां एकन 
{ˆ फाठभाव वर्तः, एटरो विशेष छे, "तिहां कर 
॥। सापरी नामेःटप्ष-ड १, वीजं महाघातकी नामे 
॥ "शप छे २.तिहां. कुर -शामडी - इक्षने - विषे 
॥ गरल नामे देवता रहे छे ९, महाघातकी च- 
ने विषे वेणु नामे देवता रहे छ नेहसुं दीन 
॥ भियकारी छे तेथी "तेतु वीजं नाम भितिदशेन 
६ छे२, एवे भेदे ॥ ९॥ 
(\ -अयेः-भाण्धातक्ी खण्खण्ड णंन्वी दी° 
॥ पने विषे वो० बे भू० भरतस ॥ १॥ 


५ 
। 
॥ 
+ 


॥ 


~= ~= ~ -क क न्द 


(*९९ ) 


१९ पेरा ८ पुवीर्ध अने पशिमापै भ्गीने 
घातकी खंड नामना संपुर्ण प्रीपने आश्रीने 
वे सूत्र कहे छ, ) 

धायईखण्डे ण दपि दो भरदा ।९॥ 
भावाथेः-पातकीखंड द्विपने विषे वे भर- 
तक्षन डे ।॥ १॥ 

अर्थः--दो० वे ए० परवत क्षेत्र ॥ २॥ 

दो एरयोदं ॥ २॥ 

भावाथेः-वे एरवत क्षेत्र छे ॥ २ ॥ 

अथः-दो० वे द° देमवंतप्ष ॥ ३ ॥ 

दो हेमवयाई ॥ ३ ॥ 

भावाथेः-वे हिमवत केन छे ॥ ३॥ 

अ्थः-दो० वे हे० दिरणर्वतक्षत्र ॥ ४ ॥ 

दो हेरण्णवयाईं ॥ ४ ॥ 

भावाथः-े देरण्यव॑त सेन उ ॥४।॥ 

अथेः-दो° वे इ० हरिवर्षकेत्र ॥ ५ ॥ 

दो हखिसाई ॥ ५॥ ` 

भावा्थः-वे हइरिवास क्षेत्र  ॥ ५॥ 

अर्थः-दो० वे र० रम्यककेन ॥ ६ ॥ 

दो स्मगवासाईं ॥ & ॥ 
भावार्थः-वे रम्यकवपे षे्र छे ॥ ६ ॥ 

अधैः-दो° वे पुण पुर्वमहाविदेदके् ।७॥] 

दो पुवविदेदहाईं ॥ ७ ॥ 

भावायेः-वे पूर्वे महाविदेह क्षन ॐ ॥७॥ 

अथः-दो न्वे अ ०पश्िम मदहाविदेदषच ।८॥ 

दो अवरविदेहाईं ॥ < ॥ 

भावार्थः पथिम पदहाविदेह्‌ क्षे ॥८॥ 
[ए प्टाविदेहमां सदाय चोथो आरो ठे] 

अ्थः-दो० षे दे° देवङ्करभे् ॥ ९ ॥ 

दो देवडुराओ ॥ ९ ॥ | 

भावाथैः-पे देवकर युगटीर्य्ना पत्रठे ॥९॥ 

अथैः-दो० वे दे०° देवङ्करं म० मोग दु° 


( १००) 


छक \॥ १०॥ 

दो देवक्करमहदमा ॥ १० ॥ 

ह =ॐ। 

भावार्थः-वे देवङ्कर नमि स्दोयां रक्त रल्न- 
मरय शास्वतां छ ।॥*०॥ 

अ्थः-दो० वे दे० देवकर म० मोटा दु 
व्क या० स्देनार दे देव 1 ११॥ 

0 दव्कुरपरह्‌ 

दो हदुमबासी देवा ।\९९॥ 

भावार्मः-ते देवड्र म्दोटा क्षना वासी 
देयता े॥ ११॥ | 

अर्धः-दो० वे उ उत्तरकुराक्षत्र ॥१२ 

ध ~ 

दा उ्तश्छुरयञ । ९२। । 

भावार्थुः-बली तेहन घातकीखंडमां वे ड- 
तरकु युगीर्यानां प्न ठे ॥१२॥) 

अः-दो० वे उ० उत्तरङुरनामे म | 
दु० दृक्ष ।} १३॥ 

मध उत्त्रङर 

टा रकुरुपददुमा ॥ १३ ॥ 

भावार्थः-तिद्यं उच्चरकृर नामे वे भ्दोदां 
हप्र छे १३॥ 

अधः-दो० वे उ० उत्तरङुरु म० मोटा 
° शृक्षना बा० र्देनार दे ° देवता -॥ १४॥ 


दो उत्तरुरुमददरमवासी देवाश] 
भागायः-वे उत्तरकुरु म्द दना वासी । ~ 


देवता | १४॥ 


0 त = [७ तुतपमेत 
अर्थः-दो °वे चुज्चु दि ०दिम्॑तपवेत । १५ 


दो चुह्छहिमवन्ता 1 १५ ॥ 
भावायः-वे टु हिमवत पर्वत छे ।॥१५॥ 
अभेदो वे म० मोटा दिमर्दत 1१६ 
ठो सदारिमवन्ता \ १६ ॥ 


| निप व [1 ¢ [क 
भावार्थः-तर म्त्ेटा ष्टिपर्वत पवते ।१६॥ 


यर्थः->े० ठै = 
अथः-रो० वे नि० निपध |) १७] 


दो मिमहा ।॥ ५७ ॥ 





- हषं घ्र २, इसी ३, 


भावार्थः-वे निषध परमत छे ॥ १७॥' 
अथेः-दो० वे नि० नर्त ॥ १८॥ 
दो नीखवन्ता ॥ १८.॥ 
मावार्थ;-वे नीखवंत पुषरैतं ठ ॥१८॥ ., 
अ्ः-दौ० वे ₹° रूपीपवेत ॥ १९॥ 


दो रषी ॥.१९॥ 
भावार्थः-वे रूपी पवेत उ ॥ १९ ॥ 
अश्ः-दो° वे खि० दिषरीपवैतं ॥२०॥ | 
दो सिह्री ॥२०॥ ` ` 1 
भावाभैः-बे शिखरी पषैत ठे ॥ ९० ॥ । 
अथरः-दो० वे स° श्दापाती.नम छु 
त्रैताढय ठे. २१॥ 


दो सदव ।॥ २९ ॥ छः 
भावाभ्ः-बे शव्दापाती नामे हत रताः 
पर्त छे ॥,२१॥ ` 1 । 
अध्रः-दो० वे स० शब्दापातीना बा०९ 
हेनार सा० स्वातीनामे दे° दवता ॥ ९२॥ 
दो सद्रावहूवासी सहदेवा ॥२२. 
भाव्राधः-वे जन्डापाती वेताहयना वाध 
स्वावी देवता ॥२२॥ .. 
अथः-दोन्ेवि ०िकटापाती वैतादच॥ 
दो वियडावई्‌॥ २२॥. 
भावाः विक्रटापाती तादध प, 
ठे] २२३॥ 
अध्ः-दो० वे वि० बिक्षटापातीना 
सदेनारा प० परभासनाम द° देव ॥ ९४ ॥. | 
दो वियडावद्वासीपभाता देव ॥\। 
भावार्थः-वे रिकटापादी वैवादयना 
भमास नामि देवता छे २४ 
अर्ः-दो० वे गं० धापाती ॥ २4 ॥ 
दो मन्धावईै॥ २५ ॥ ~ + 
भावाः वे गंधापाती नमे छत्‌ `. 
दय ठे.| २५ ॥ 







८ 


ध 








‡ 
॥ 


हणं भूम २, उदेसो ३, 


. -अथेः-दो° वे भ॑० गंधापातीना वाण्वासी 


अ० अरूण नमेःदे° देवता ।॥ २६ ॥ 


दो गन्धावहवासी अरुणा देवा ॥२६॥ 
भावाथः-गेधापातीना वासी अरुण नामे 


देवता छे ॥ २६ ॥ 


अर्थः-दो० वे मा० मालत पं० पयीय 
नामे '?त तैतान्य ॥ २७ ॥ 

दो माख्वन्तपर्यागा ॥ २७ ॥ 

भावाथः-वे मावत पर्याय नमे हत चै- 
तादय पर्वत ठे ॥२७॥ 

अथेः-दरो० वे मा० मार॑त प° पर्यायना 
वा० रहेनार प० पदमनामे दे° देवता ॥२८॥ 


दो माखवन्तपयिागवासी पठमा 


देवा ॥ २८ ॥ 


भावार्थः-वे माख्वंत पर्यायना वासी पदम्‌ 
नामि देवता ॐ ॥२८॥ 
अर्थः-दो° वे मा० माखवंत पर्वत ॥ २९॥ 
दो माख्वन्ता ॥ २९ ॥ 
` भावा्ः-बे मारूवंत नामे गनद ` पव- 
त छे ॥ २९.॥ 
अर्थः-दो° वे चि° चित्रकूट पवेत ।|३०॥ 
दो चित्तकूडा ॥ ३० ॥ 
भावार्थः-वे चित्रकूट पर्वत ॐ ॥३०॥ 
अथेः-दो° वे प० पदमहूट ॥ ३१ ॥ 
दो पम्दकूडा ॥ ३१ ॥ 
भावाधः-े पदमङ्कट पएैत ॐ ॥२१॥ 
अथरः-दो° वे न° नकिणङ्कट पर्वत ॥३२॥ 
दो नङिणङ्डा ॥ ३२ ॥ 
भावार्थः-३ नरीनक्र पर्वत छे । ३२॥ 
अर्थः-दोऽ वे ए० एक शैरपर्वत ॥३६३॥ 
दौ-पगतेख गसेखा ॥-३३ ॥ ` 
-वे एके -पवेत छे ॥३२। 


( १०९१ ) 


अरथः-दौ ° वे ति० तरिकूटपवैत । ३४ ॥ 
दो तिकूडा ॥ ३४ ॥ 

भावाभैः-वे चिकुर परैत ऊ ॥३४॥ 
अर्थः-दौ० वे वे° वेसमणकूट ॥३५ ॥ 
दो वेसमणकूडा ॥ ३५ ॥ 
भावार्थः-वे वैश्रमण कुट छे ॥३५॥ 
अर्धः-दो° वे अ° अंजन पर्वत ॥ ३६॥ 
दो अञ्जणा ॥ ३६॥ 

भावारथः-वे अंजन पर्वत ठे ॥३६॥ 
अ्थः-दो ° वे मा० मांतजनप्त | २७॥ 
दो मातञ्जणा ॥ २७ ॥ 

भावाथः-वे मार्तनन पर्व॑त ड ॥३७॥ 


1 


~ ˆ + 


~ ----------~ --* -~--~~-- -~--~--.~ 


अथेः-दो° वे सो ° सौमनसगजदंता ॥३८॥ ! 


दो सोमणसा ॥ ३८ ॥ 


भावाथः-देवङ्करथी पूर्वं दिश्ाए वे सोम- ` 


नस गजदंताकार पर्व॑त उ ॥३८॥ 
अर्धः-दो० वे वि० .विद्युस्मभ ॥ ३९॥ 
दा रिज्जिपमा ॥ ३९॥ 


भावार्थः-देव्रु पासे वे विद्युल्‌ पर्व- 
ते| ३९॥ 


# 
॥ 


1 


अथैः-दो बे° अ० अंकावतीनगरी।।४०। ', 


दो अङ्लबर ॥ ४० ॥ 


भावार्मः-तेहथी आगल बे अंकावती न~ ` 


गरी छे ॥४०॥ 
अर्थः-दो° वे १० पद्मावतीनगरी ॥४९॥ 


दो पम्दावई ॥ ४९ ॥ 


भावार्थः-वे पदमायती नगरी ॐ ॥४१॥ 


अर्थः-दो० वे आ० आसीविसा ॥ ४२॥ । 


दौ आसीविसा ॥ २ ॥ 


भावार्थः-वे आरिविषा नगरी 3 ॥८२॥ ' 


अर्थः-दो० वे सु° सुखावहा ॥ ४३ ॥ 


५ 
१. 


४ 
५ 


टाणं पं २,उदसो - ३. 


( १०२ ) 
दो युहावहा ।॥ ४३ ॥ 


भावाथः-वे सुखावहा नगरी डे ॥४३॥ 
अर्धः-दो° वे च॑ ० चंद्रपर्बत ॥ ४२ ॥ 
दो चन्दपव्वया ॥ ४४ ॥ 
भावार्थः-ए चार्‌ नगरी सितोदानदीने“न- 
मणे पासे छे तिहांधी आगठ वेपूर्ववे चंद्र 
परैत ॐ ॥ ४८॥ 
अथेः-दो° वे सू० सूर्थपर्मत ॥ ४५ ॥ 
दो सूख्रया ॥ ४५ ॥ 
भावाधः-ते सूर्य पर्वत ठे ॥ ४५॥ 
अधैः-दो° वे ना० नागपवैत | ४६ ॥ 


दो नागपत्रया ॥ ४६ ॥ 
भावाथः-वे नाग परैत छ ॥५६॥ 
अथः-दो° वे दे० देवपर्म॑त ॥ २७ ॥ 
दो देवपव्रया ॥ ४५७ ॥ 
भावार्ः-वे देवपर्बत ॐ ।४७॥ 
अयैः-ढो° वे ग ° गंधमादन गनजरद॑ता ।।४८। | 
दो गन्धमायणा ॥ ४८ ॥ 


भावायः-ने वार पी वे गंधमादन गज- 
दता पवेत छ ॥*८॥ | 
| 





अथेः-दौ ° वे उ० उधुकारपर्वत ॥ ४९ ॥ 

दो उसुगारपदया ॥ ४९ ॥ | 

भावाथः-उत्तर रुने पिम भागे एह | 
सवै प्रातकी खंडना पुवाधे अने पश्चिमा्भमां 
छेतेमाटेषेवे क्या, वे इलुधार परमते 
यातकी खंडना दसीण उत्तरे वे भाग र्या 
छे॥ ४९ ॥ 

अर्थः-दो० वे चु° ल्घु -दि० हिमवंतना 
मू० कूट्‌ || ५० ॥ 

दो च॒लहिमवन्तकूडा ॥ ५० ॥ 

मावाथः-ये लु द्विमवत पर्वतनाःकुट छ, 
५ वरे पर्वैतछेने मे एकेका परत उपर वे 
वरे कुर दे |९५०] 





~~~ ~ ~ =+ ~~ “~~~ -~----- 





अर्थः-दो ० वे-े० वेसमणकूटपषैत,।९१॥ 
दो वेसमणकूडा ॥ ५१ ॥ 

। मावीर्थः-वे-वेश्रमणः कुट]।९१॥ 
-अथेः-दो° वेः म० महाहिमवन्त॑भूट :1५२॥ 
दो महाहिमवन्तकरूडा ॥ ५२ ॥ 
भावाथेः-े महा हिमवत पर्वतना टं ।॥५२॥ 
अर्थः-दो° वे बे° वैडुयकूट ` ५३ ॥ 
दो वेरुलियकूा ॥ ५३॥ 
भावाथः-वे वैड्भेङुट ॥५२॥ 

अयैः-दो० वे नि० निषधकृट ॥ ५४ ॥ 
दो निसदकडा ॥ ५४ ॥ 
भावार्थः-वे निषध पैतना ऊट ॥ ५४ ॥ 
अथेः-दो० वे ₹० रुचककूट | ५५.॥ 
दो स्यगकूडा ॥ ५५॥ 

भावार्यः- पे सुचकना कुट ॥ ५५॥ 
अयैः-दो०-वे नी° नीलवंतरूट .॥ ५६ ॥ 
दो नीख्वन्तक्रूडा ॥ ५६॥ 
माचायैः-बे-नीटवंत पर्वतना ट ॥५६॥ 
अथेः-दो° वे उ° उपद्ब्रीनकूट | ५७.॥ 
दो उवदंसणसूडा ` ५७ ॥ 

भावाथः-वे उपदश्षेन कुट 4 ५७ ॥ 
अर्थः-दो ०-बे-₹०. रुषिकूट ॥ ५८ ॥ 


दो स्पिकूढा ॥ ५८ ॥ 


भावायैः-े रप्यङ्कट ॥५८॥ 

अथेः-दो° वे म° मणिकंचणङ्ूट |॥५९॥ 
दो मणिकञ्चणकूडा ॥ ५९.॥ 
भावार्थः-वे मणिक॑चन-कुट || ५९॥ 
अ्थः-दो०-वे-सि०. हिपरीनाङ्ट ॥६०॥ 
दो तिदहसकूड ॥ ६०॥ 
भावार्थः-पे शिखरिना र ॥६०॥ 
अयैः-दो° वे ति० 'तिगच्छकूट ॥६१ | 


` द्ाण॑ःसूत्र २; उद्र; 


दो तिमिच्छिकृडा 1 ६९ ॥ 
भावायेः-वेऽतिगिच्छ श्वे एम सवै'पर्वत 
उपर वे वे कुट.जाणवाः।। ६९ ॥ 
अधः-दो२ -वे-प ०. पदम-द ० -द्रर ।।8२॥ 
दो पठमदहाः॥' ६९१: . 
भावा्थः-एम वे पदम द्रह ञ-॥ ६२ ॥ 
अ्थः-दो० वे १० पदम इ० द्रह बा० र- 
देनारी सि° श्री -दे° देवीओ ,॥ ६३ ॥ 


दो पउमदहवासिभीञ सिरी दे- 


वी ॥ ६३ ॥ 
भावाधैः-बमरणां सेतर ठे टि त्यां बे पदम 
रहनी रहेनारी श्रीदेवी ॥६३॥ 


अर्थः-दोण्े मण्महाःप ० पदम इ गद्रह।|६४। 


दो महापउमदहा,॥ ६४ ॥ 
भावाथेः-षे महा पदमद्रह च ॥६४॥ 


अथेः-दो० वे म० प्रहा प० पदम दन्दरद 
चा० रहेनारी दि० हीदे० देवीओ ए० एम 


जा० यावत दो० पे पो० पुंडरीकद्रद ।६५॥ 


दो महापउमदहवासिणीमो हिरी. 
ओ देवी । एवं जाव दो .पोण्डरीय- 


दहा ॥ ६५4 ॥ 

भावाथेः-त्यां वे महा पदमद्रहनी रहेनारी 
वेही नामे देवी छे एम यावत्‌, वे पुंडरीक 
रह छे ५ ६५ ॥ 


-दो° वे पो पंडरीकद्रह चा० रदे- , 


नारी ° लक्ष्मी दे? देवीय ॥ -६६ ॥ 
दो पोण्डरीयदद्वासिणीञो छच्छी- 
ज देधी ॥ ६९ ॥ 
. भावार्थः-त्यां वे पुडरिक द्रहनी “रदेनारी 
लक्ष्मी नामे देवीयो ठ ॥६६॥ 
अर्थः-दोन् वे गं ० गंगा प्रपात द° 
जा० एमदो० ते २० रक्तादती .प्प० प्रपात 


रह | 


6.९.) 


द्‌० द्रहु || ६७.1}. । 
दो गङ्पपवायदद्य जाव दो 
रत्तवहपपवायदहा ॥ ६७ ॥ 
भावाथः-वे गंगापरपात्‌ द्वह ॐ स्यां उचाथी 
गानो भवाह -पडे छ एम यावत्‌ बे रक्तवती 
प्रपात द्रहछे ए सर्वे द्रह पेवेजाणवा।६७॥ 
अथेः-दो० वे रो° रोहितानदी जा० एम 
दो० वे ₹० रप्प कु° खा नदी ॥ ६८॥ 
दो रेदियामो जाव दो एषु 
लाभो ॥ ६८ ॥ । 
भावाथः-वे रोदितानदी एम यावत वे 
रप्यकुखा नदी ।॥ ६८ ॥ 
अथेः-दो० वे गा० भ्राहवतीनदी ॥६९॥ 
दो गाहवहमो ॥ ६९ ॥ 
भावा्ः-वे ग्राहवती नदी ॥६९॥ 
अथः-दो० वे द° द्रहषती नदी ॥ ७०॥ 
दो दहवईमो ॥ ७० ॥ 
भावा्थः-वे द्रहवती नदी ए सर्वे पर्वतथी 
नीकमी विजयमां आवी ऊ ॥७०॥ 
अथः-दो० वे १० पकवतीनदी ॥ ७१॥ 
दो पदटूबदईेम ॥ ५१ ॥ 
भावा्थः-वे प॑कवती नदी '|॥७१॥ 
अथेः-दो° वे त० तप्तनखानामे ॥७२॥ 
दो तत्तनखाञ ॥ ७२॥ 
भावाथः-वे तप्तनखाः नदी ॥७२॥ 
अथः-दो° वे म० मत्तजरानामे \॥।७३॥ 
दो मत्तजखाञ ॥ ७३ ॥ 
भावार्थः-बे.मत्तजरा नदी ॥७६॥ 
अयेः-दो ० बे उ० उन्मत्तजनलनामे ॥७४॥ 


दो उम्मत्तजलञो ॥ ७४ ॥ 


भावा्थः-बे उन्मत्तनला नदी ॥७४॥ 
अथैः-दो° वे खी ° प्नारोर्दानामे ।७५॥ 


॥ 
म क क 
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दो खीरोयाओं ॥ ५७५ ॥ 
भावाथः-ते क्षीरोद्‌ा नदी ।\७५॥ 
अर्थः-दो ° वे सी °सिहस्रोतानदी ।)७६॥ 
दो सीदहसोयाभो ॥ ७६ ॥ 
भावाय॑ः-वे सिदश्रोता नदी ।॥७६॥। 
अर्थः-दो न्वे अ०यंतदाहिनीनामे ।(७७॥ 
दो अन्पोवाहिणीञओ ॥ ७७ ॥ 
भावार्थः-ये अतर्‌ बहिनी न्द 11७७; 
अर्मः-ठो ° वे उ० उर्भिमालणीञ ॥७८॥ 
दो उस्मिमालिणीभो ॥ ७८ ॥ 
भावार्थः- पे उमिपाचिनी नदी ॥७८]] 
अर्भः-दो० दे के° कनमाटिनी नदी ॥७९॥ 
दो फेणमाटिणीञं ॥ ७९ ॥ 
भावार्थः-वे फेणमारीनी नदी ।॥(७९॥ 
अधः-दो° वे म० मंभीरमाछिनी ॥८०॥ 
दो गम्सीरमारिणीञ ॥ ८० ॥ 
भावार्थः-वेगेभीरमारीनी नदी ए स्वे नदी 
वे त्रे जाणी }८०॥' 
अथैः-दो० वे क० कच्छाविनय ॥८१॥ 
दो कच्छ ॥ ८९ ॥ 
भावायः-पात्तकी खंडमांदी वे मशाबिदेह पेज 
छ, पूकरेका महाव्रिदेहमां वत्रीस वत्रीसर विजय 
द, पम चोसट विजये तेहनां नामये थोकेठे, 
एकेकं प्रिजयमां व उ नगरिं डे, वे कच्छवि- 
जय ॥ ८१ ॥ 
अर्यः-दो० वरे प्रु° युक्रच्छाविजय ।॥८२॥ 
दो सुक्च्छ ॥ ८२ ॥ 
भावाय गुकच्छ ॥८२॥ | 
अथः-दो> व म० महाकच्छाव्रिजय ॥८३॥ 
दो मराङच्छ ॥ < ॥ 
भावायैः-ते मदाक्च्छ ॥८३]) | 
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अ्ः-दौ ° वे क० कच्छावतीिजय ॥८४॥ 


दो कच्छगावई ॥ ८४ ॥ 
भावार्थः-वे कच्छगावती ॥८४1। ` 


` अथैः-दो° वे जआज्आवर्तीवतीविजय।।८५॥ 


दो आव्त्ता ॥ <५॥ 
भावाधः-वे आवर्तं ॥८५॥ - 
अथः-दो० वे भ मेगल्यवतीविजय ॥८६॥ 
दो मृङ्गलावत्ता ॥. <६॥ 
भावायेः-वे म॑गरावतं ॥८६॥ ` 
अथैः-दो० वे पु पुक्खला ॥८५७॥ 
दो पुक्खला ॥ <७ ॥ 
भावायेः-वे पुष्करावतं ॥८७॥ 
अथैः-दो° वे पु सुकखलावती ॥८८॥ 
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दो पुक्खलावद ।॥ ८८ ॥ 
भावाधः-वे पुष्करावती ॥८८॥ 
अ्थः-दो० वे व° वच्छा ॥८९॥ 

दो वच्छ ॥ ८९ ॥ , 
भावाथः-वे वच्छ ॥८९॥ क. 
अ्थः-दो° वे सु° घुवच्छा ॥९०॥ 
दो सुव्च्छ ॥ ९० ॥ ` 
भावाथः-वे छवच्छ ॥९०॥ 
अथैः-दो० वे म° महावच्छा ॥९१॥ 
दो महावच्छ ॥ ९१॥ 

भावाथ-वे महावच्छ ॥९१। 
अ्षः-दो ° वे व° वच्छगावती ॥९२॥ 

दो वच्छाावई ॥ ९२ ॥ ` 
भावाथः-वे चच्छगावती ॥९२॥ , 
अथैः-दो° वे २० रम्या ॥९३॥ 

दोर्मा॥९३॥ 

भावायः-वे रम्पा ॥९३॥ 

अ्ः-दो ° वे र₹० रम्यका ॥९४॥ 

दो स्मगा ।॥ ९४ ॥ 
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भावाः रम्मगा ॥९५॥ 
अर्थः-दो ° वे ₹० रमर्णिजा ॥९५॥ 
दो सणिज्जा ॥ २५ ॥ 
` भावार्थः-ते रमणिजा ॥९५॥ 
अ्ः-दो° वे म॑ मंगरावती ॥९६॥ 
दो मङ्गखाबर ॥ ९६ ॥ 
भावाथेः- वे येगजावती ॥९६॥ 
अथे;-दो० वे प० पदमा ॥ ९७ ॥ 
दो पम्ा ॥ ९७ ॥ 
भावाधैः-वे पदमा ॥ ९७ ॥ 
अधः-दो° वे घु° सुषदमा ॥ ९८ ॥ 
दो सुपम्हा ॥ ९८ ॥ 
भावार्थः-वे सपद्मा ॥ ९८॥ 
अ्थः-दो० वे म० मदापदमा ॥ ९९ ॥ 
दो महापम्हा ॥ ९९॥ 
भावार्थः-वे महापदमा ॥ ९९ ॥ 
अः-दो० ये प० पदमागावती ॥१००।। 
दौ पम्हगाबर ॥ १०० ॥ 
भावाथेः-वे पदमगावती ॥ १००॥ 
अथैः-दो० वे स० शंखा ॥१०१॥ 
दो सङ्घ ॥ १०१॥ 
भावाधः-वे शंखा ॥१०१॥ 
अथः-दो° वे न° नरिणा ॥१०२॥ 
दौ नलिणा ॥ १०२॥ 
सावायेः-वे नलीना ॥ १०२॥ 
अथः-दो° वे कु° खदा ॥ १०३ ॥ 
दो कुय॒या ॥ १०३ ॥ 
भावार्थः-वे ङुुदा ॥१०३॥ 
अथेः-दो० वे स० नङिलावती ॥१०४॥ 
दो नलिणाबह ॥ १०४ ॥ 


भावाथः-वे नटीनावती ॥१०४।॥ 


(१०५९ ) 


अर्थः-दो० वे च० बमा ॥१०५॥ 
दो वप्या ॥ १०५ ॥ 

भावाथः-वे वरा ॥१०९॥ 
अ्थः-दो० वे सु° सवपा ।॥ १०६ ॥ 
दो सुवष्पा ॥ ५०६ ॥ 
भावाथः-वे सवमा ॥१०६॥ 
अर्थः-दो० वे म० महावमरा ॥१०७॥ 
दो महावप्पा ॥ १०७ ॥ 
भावार्थः-वे मदात्मा ॥१०७॥ 
अर्थः-दो० बे व० वभकाधती | १०८ ॥ 
दो वप्पगावर ॥ १०८ ॥ 
भावाथेः-वे वप्रगावती ॥१०८॥ 
अर्थ{-दो० वे व° वरगु ॥१०९॥ 
दो म्म ॥ १०९ ॥ 

भावा्थः-वे वल्य ॥१०९॥ 
अथैः-दो° वे घु° सुवर्ण ॥११०॥ 
दो सुवग्म्‌ ॥ ९९० ॥ 
भावाथेः-वे सुषर्णु ॥११०॥ 
अथेः-दो० वे ग० गंधिल ॥११९१॥ 
दो गन्धिखा ॥ १९१ ॥ 
भावाथः-वे म॑धीटा ॥ १११ ॥ 
अर्थः-दो० प ग० गंधिङावती ॥११२॥ 
दो गन्िखाबई ॥ ९२ ॥ 
मावाथेः-वे गधीटावती ॥११२॥ 
अर्थेः-दोन् वे खे° खेमा ॥११३॥ 
दो सेमा ॥ ११३६ ॥ 
भावाथः-वे सेमा ।॥११३॥ 
अथेः-दो० वे से" सेमपुरा ॥११४॥ 
दो सेमपुराभो ॥ १४ ॥ 
मावाथेः-ते खेमपुरा ॥११४॥ 
अर्थः-दो° वे रि° रिहा ॥११५॥ 


दो हिमो ॥ ५५॥ 
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भावायेः-वे रि ।॥ ११५ ॥ 
अर्धः-दो० वरे रि० रिषपुरा ॥११६॥ 
दो शडियुरसो ॥ ६॥ 


भावाथः-वे रि्रपुर ।॥११६॥ 
धः-दो० वे ख० पडमी ॥११५७॥ 
दो सगीसो ॥ ७ ॥ 
भावार्-वे खड्गी ॥११७॥ 
अथैः-दो° ने मन मेनू ॥ ११८ ॥ 
दो मञ्जसाञो ॥ ९१८ ॥ 
भावाथः-ते सजसा । ११८ ॥ 
अथः-दो० वे ओ ओषधी ।॥?१९॥ 
॥ स [द 
दो ओसदीञ ॥ ५९ !! 
भावाथः-वे ओपधी ॥११९॥ 
अधः-ढो० वे पु° पुहरगिणी ॥१२०॥ 
दो पुण्डरिगिमीमे ॥ १२० ॥ 
सावाथः-वे पुंडरक्रिणी ॥१२०॥ 
अयः-द): वे छु° सुरमा | १२१ 
दो सुसीमायो \ १२९ + 
मावाभेः-ये भृसीपा ॥१२१॥ 
अथः-दो० वे इ़० डल || {>२॥ 
दो इण्डटाञ ॥ १२२ 
भावायथः-व ऊटल्ा | १८२॥ 
अभः-उान्वे ० यपरानिन नाये ॥१२३॥ 
दो अपरद राओ ॥ १२३ ॥ 
मावार्यः-व अपराजीदा ॥१२३॥ 
अधः-दा० वे प० प्रयङर ॥ १८४ 
दो पर्मत्त्यओ ॥ १२९ ॥ 
भावाभेः-ते पक्सा ॥१२५॥ 
अथः-र० वे अ० अकातरः ॥१६५॥ 
दो अद्धवहै्ो \ ५२५ ॥ 
मावायः-ते अंकावनी ।॥१२५॥ 


+न+ ~~ ---~~ ~ ~~~ ~-~+----~=-+---- ~. 
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अथः-ले० व प० पदमावती. ॥१२६॥ 
दो प्टायहेमो ॥ १२६.॥ 
भावाधः-वे पए पादताः। ५६ 

धः->े० वे सु० मुभा ॥१२५॥ 
दो सुसाभी ॥ १२७ ॥ 
माकधः-वे शुभा ।२२७॥ 
अथः-दा० घ र० रत्नसचया ॥१२८॥ 
टो स्यणसंचयामो } १२८ 
भव्रायः-व रस्नस्रचया ॥१२८॥ | 
अथः-ठो० च आ० आसषुरा ॥१२८॥ 4 
दो आपसी ॥ १२९ ॥ 
मावाथः-३े आसपुर ॥१२९॥ 
अथेः-ढो० वे सी° सीधपुरी ॥१३०॥ 
दो सौदेरयो ॥ १६० ॥ 
भावराथः-वे सिदुर ॥१६०॥ 
अधंः-दो^ वे भ० गरद्यपरगे ॥५६६॥ 
द्‌ पहामुरेजा ॥ १३१ ॥ 
भावायेः-वे मद्यपरुरा ॥१३६१॥ 
अथः-दो° वे वरि विजयषुरी ॥१३६॥ 

ध १९ 
दो विजयपुर ॥ २२ ॥ 
भावाथः-वे व्रिजयपरा ॥१३२॥ 
अभेः-दो० वे अ० अपराजित ॥१३६। 
दो अवराह्याओ ॥ ५२६ ॥ 
भावायेः-वे अपराजीता ॥१३३॥ 
अवः-दा० व अ० अपराजात ।१३५॥ 
कप 

दौ अवसो ॥ १२४ ॥ 

भावायः-वे अचरायां ॥१३४॥ 
अथः-दो> वे ० अनोक ॥ २३५] 
दो यसगा ॥ १३५ ॥ 
यादा्यः-वे जनोग ॥ १३५ | 

अबः-द्ा० च्‌ प्रिर विगतभोक्रा ||५३६॥ 
दौ विगयमोगासौ ॥ ६ ॥ 
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भात्रायेः-वे वरिगतकोका ॥१३६॥। भावाथेः-वे सद्न मेला मध्ये ॥१४६॥ 
अथेः-दो° वे वि विजया, ॥१२७॥ अथेः-दो० वे सो० सोभनसवन ॥ १४७ 
र यु णस ्‌ म 
दो विजया ॥ १२७ ॥ दो सोमणस्वणाई ॥ १४७ ॥ 
भावाथः-वे- विजयाय ॥१२३७॥ भावाः-वे सोमनसवन मेखला ए पर्व- 
अध्रः-दोप वे वि० विजय॑ती ॥१३८॥ | तने मध्ये छे ॥१४७॥ 
दो वेजयन्तीभो | १३८ ॥ अथे{-द० दे प पडुकवन ॥ १४८ ॥ 
भावाथेः-वे वैजय॑ति -॥ १३८ दो पण्डग्वणाई्‌ । १४८ ॥ 
अथेः-दो० वे न° जयती ॥१३९॥ भावाथेः-वे प॑डुगवन मेर्ने शिखरे ॥१४८॥ 
दो जयन्ती ॥ १३९ अथः-दो० वेप० पंडुकंवल क्िखा ॥१४९॥.. 
भावाधः-वे ज्यति ॥१३९॥ दो पाण्डुद्ष्वरसिखामो ॥ १६९ ॥ 
अथः-दो ० वे अ० अपरजत ॥१५०॥ भावाथेः-ए वनमां तिथैकर्‌ने १ 
् करवानी चार्‌ चार्‌ क्षि छे तेर्मा वे पांडकं- 
दो अपराह्याओं ॥ १९० ॥ ड्‌ 


दर [शिखा ॐ ।॥१४८४९॥ 
अथ;-दो न्वेज अतिपांडक्वर्रिखा।।१५०॥ 
दो अह्पाण्डुष्म्बरसिल॥१५० 
भावाथः-वे अति पांडकंवर शिरञ।॥१५०॥ 
५५ चक्षुरा ॥६४ को त अथेः-दो° वे २०रक्त कंवररिला ॥१५१॥ 
© © 9 
ते = ग 7 ॥१५२॥ | दो सत्तकम्बरप्िखा ॥ १५१ ॥ 
द्‌ सम्ग्पुराजा ॥ ॥ भावार्मैः-वे रत्नकंवल शिडा ठे ॥१५१॥ 
अथः-दो०्वे अ ० आरक्तं क॑वलशिखा ॥१५२॥ 
दो अहृरत्त्छम्बरसिटाञो ॥१५२॥ 
भावाथेः-वे अत्तिरत्नकवर्‌ रिका ॥ १५२॥ 
अथैः-टो° वे प° मेर ॥ १५३ ॥ 
द्‌ सन्दर ॥ १५३ ॥ 


भावाधः-वे अपराजीता ॥१५०॥ 
अर्थः-दो० वे च० चक्रपुरी ॥१८४१॥ 


दो चकपुरभो ॥ १४१ ॥ 


भावार्थः-वे खड्गपुरय ॥१४२॥ 
अर्थः-दो° वे अ० अवध्या ॥१६३॥ 
दो अवन्स्ाभो ॥ १४३ ॥ 
भावाथेः-वे अवध्या ॥१४३॥ 
अ्थः-दो वे अ० अयोध्या ॥१४५॥ 
दो अभोज्ज्ञाओ ॥ ९४९ ॥ भावायैः-े मेर > ॥१५३॥ 
भावायः-वे अयोध्या ॥१४४॥| अथः-दो ° वे म° पेरनी चूका ॥१५४॥ 
अरथः-दो० वे भ भद्रसाल्वन ॥ ०५॥ | दो मन्द्स्छटियाञ ॥ १५९ ॥ 
दो-महसाख्वणाई ॥ ९५५ ; भावा्ः-वे मेसन वे चूटीकाछे 11 १५४॥ 
भावाथैः-ए चोसठ विनयते स्वव वे | अर्थः-घा० घातकिख० खण्ड णंज्नामादी° 
जाणवी लां बे मेरु पर्वत छे तेथी पे भद्रशाछ -| द्रीपमां पे० वेदिका दौ ° वे {० गाउनी उ० 
वनधरतीये ऊ ॥१४५॥] उद्धे उ० उचपणे पं फटी ॥ १५५ ॥ 
धः-दो० पे न° नंदनवन ॥१५६॥ धायदईैखण्डस्स णं दीधस्सं केहया 
दो नन्दणबणाईं ॥ १४६ ॥ , दो गाउयादईं उद उचसेणं पण्णत्ता॥९५५॥ 


( १०८ ) 


भावा्थः-घातद्गीखंड नामि दीपनी वेदिका 
कोट स्पते वे गाउ उची उंचपणे कटीछे ॥ १५५ 
अर्थः-कान्काङोदधि णं० नामना सन्सयुद्र- 
नी वे० वेदिकाटे०् वै गा० गाउनी उ० 
उद्धं उ० उचपणे प॑० कदी 
२० पेरा ( घातकी खैड पछी. कारोद 
दर खेतेधीते सं्वधी करे छे) 
कालोदस्स णं ससुदस्स वेद्या दो 
गाउयाई उडइ उचत्तेणं पण्णत्ता ॥ 
भावायैः-कारोदधी सयुद्र (तेल घरं कान 
वर्णे पाणी ) नी वेदीका वे गाउ उची ॐचपणे 
फटी छे 
अ्ेः-पुरपुखाराध दी ° द्ीपथी पुण्पुर् दिके 
णण वदी म० मेर्‌ प० पपेतथी उ० उत्तर 
दा० दक्षिणे दो० वे वा० कषित्र प० कट्या व° 
घणा स० सर्खा छे मान प्रमाणे जा० यावत 
भ० भरत चे० वमी ए० एरबत चे° वी 
त० तेमज जा० यावत दोग्वेकु° दुर पण 
क्या तं० ते ज० कुदं द° देवङ्कर चे० वटी 
उ० उत्तरुरु चे० वठी त० त्यां णै० वनी 
म० मोदाम० महालय मन मोग ० वक्ष 
पर कथात त न° कहट्ु क्‌० कट साम- 
री र्त चे० वनी प० पदमदक्न चे० वटी दे 
देवता ग० गर्छ चे वी वे० वेणु दे° देव 
१० पदमेव चे° वी जा० यावत छ० छए 
रानां पि° वमी का० ₹खदुख १० भोगवता 
वि० पिचरेे॥ १॥ 
२१ पेरा (काढेद्‌ सथुद्र पटी तरतज 
पुष्कर द्वीप आवेखो होवाथी तेना परवीर प 
शमां ए वनने भकरणो कटे छे ) 


एुवखखरदरीव्धपुरस्यिमद्धे णं मन्द- 


हणं स्त्र २, उदेसो ३. 


एखणए चेव । तरेव जाव दो कराभो 
पन्नत्ताओ । तं जहा । देवञ्ुरा चेव 
उत्तरकुरा चेव । तस्थ णं मरतिमरा- 
ल्या महमा पत्त्ता। तं जहा र्‌ 


इसामी चेव पठमसुक्ते चेव । देवा 
गरूरे चेव वेणुदेवे पठमे चेव जाव 
छिदं पि कारं पचणुभवमाणा वि. 
हरन्ति ॥ १॥ 

भावाथः- पुष्करा द्रीपथी पुर्मदिश्ञाए परर 
पर्वतथी उत्तर दक्षीणे वे वर्षधर शे कटेटमर, 
तेवे घणा सरखा ठे यावत वरावर ठे, एक 
भरतक्षि् ९, वीजं एरव्तक्षे्न छे २ तेमज 


( यावत घातकी सखंडनी पेरे पुष्करा पण. 


जाणवु ) यावतवे कुरू छ, एक देषडुर्‌ १, 
वीज उत्तरकुरु २, लां देव्कस्मां वे ग्टोदय 
महाखय दृक्ष करेल ठे तेहनां नाम करे ठ, 
कुटशामटी दक्ष ?, वीज पदमरक्ष २, लयां षै 
देवता वसे ते गरुल्देव तें वीं नाम वेणुदेव, 
वीजो पदमदेव२, यावत छए आरानां चखटुःख 
भोगवता विचरे छे स्यांसुधी जाणबं ॥१॥ 

अर्थः-पु० पुष्करवर दी० द्रीपथी पण०्पधिमे 
णं० वणी म० मेर प० पर्वतथी उ उत्तर 
दा० दक्षिणे दोग्वेवा० क्षेत्र पं क्द्यात० 
तेमज ना० विशेष करेे कू० कृटसामटी श्त 
चे° वी भर° मदा प० पदम ₹० प्त चण 
चरी दे देवता ग० गरु नामे चे० वी 
वे० वरेद्देन्टेव पो० पडरीक नामे चे 
वरी ॥ 

पुकखखरदीयद्धपचलििमद्रे ण मन्द 


रस्म पत्चयस्म उत्तरदाहिणेणं दो वासा | रस्म प्ठयस्म उत्तरदाहिणिणं दो वा 
पल्नत्ता बहुममरल् जाव भरे चेव ! सा पन्नत।। तदेव नाणत्त कूटसामरी 
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| गयस्य ¢ 


द्ाणं सूत्र २, उदैत ३, 


चेव महाणठमस्क्वे चेव । देवा ग 


रुले चेव वेणुदेव पोण्डरीए चेव ॥२॥ 

भावायैः-पुष्करवर्‌ द्विषथी पश्चिमे मेर पवे- 
तने उत्तर अने दक्षीणे वे वे वषधर कषित्र 
केर छ, तेमज पुवेनी पेरे सवे नाणवुं, एटखो 
विरेष जे ऊुटश्ञामगी क्ष १, वीज महापदम 
प्न २, तिं देवता गरु नामे वेणुदेव १, 
वीजो पुंडरिक नामे जाणवा ॥२॥ | 

अथः-पु० पुप्करवर दी० द्वीप नामना णं° 
वनी दी द्रीपमां दो० वे भण भरतक्षत्र दो° 
वे ए० एरवतक्षत्र जा० यावत दो० वेम 
मेरु पर्व॑त दो० वे मण प्रस्नी च्‌° चृि- 
फाओले॥३॥ 

भ € अ अभ ६, 

पुक्खखरदीवड ण दीवे दो भरहाद्‌ 
दो एखयाईं जाव दो मन्दश दो स- 
न्दुर्ूलियायो ॥ ३ ॥ 


भावाथः-पुष्करवर्‌ द्विपमां वे भरते, 
एरवतक्ष् एम यावत्‌ वे मेरपपेत, वे मेरपमै 
तनी चुरीका ।\३॥ 
अथेः-पु०पुष्करवर भ०्वगी दी वद्रीपमां वे 
वेदिका दो° वे गा० गाडनी उ० इद्धं उ 
उचपणे पं कदी ॥ ४॥ 
3 भ 
पुक्छखरस्स णं दीवस्स वेद्या दो 
गारयां उं उघत्तेणं पत्नत्ता ॥ ४ ॥ 
भावार्थः-पुष्करवर द्विपनी वेदिका बे गा- 
उनी उची उचपणे कटी ठे ॥४। 
अथः-स० सघलाए पि० एमणं० वनी दी° 
द्रीप सण समुद्रनी वे० कगरा कोट विनाते 
वेदिका दो० वे गा० गानी उ० उची ० 
उंचपणे पं० कदी 
२२ पेरा ( पुष्क्रवर द्रीपनी वेदीकानी 
परूपणा कदा पडी दाकीना दहीप सयुदरौनी 
पेदीकानी परूपणा कहे छे, ) 


( १०९ ) 


सें पि णं दीवसमुद्दाणं वेद्या 
ओ दो गारयाई उइ उतचत्तेणं प्रत्न 
ताञ ॥ 
भावाथः-एम सवे द्विप सखुद्रनी वेदीकाओ 
( फरता कोटना कांगरा विनाते वदिकाक 
दीए) ते वे गाउनी उची उचपणे ज्ञानीप्‌ 
करेरी छे, 
अथैः-दो०वे अ० असुरुमारना इ३०द्दर पं० 
कल्या त° ते ज० कहु च० चमरेन्द्‌ चे 
वडी व० बडेद्रचे० बरी | १ 
२३ पेरा(आद्रीप सयुर इद्रौना उत्पात 
ने मारे पतर॑तना जेवा आध्रयभत छे तेधी द्रो 
चिषे कहे, ) 
दो अयुखमारिन्द्‌ पत्नत्ता । तं 
जहा } चमर चेव बरी चेव ॥ १॥ 
भावाथः-ए पूर्वोक्त सघनगाए द्विप सञ्ुद्र उ- 
सपाद पवेत इद्र आश्रयीखे तेमाटे इदरनो 
अधीकार आध्यो ते कहे डे, वे अघ्रुरक्मारना 
कहर छेते कख चमरद्र ?, वट्द्र २।॥१॥ 
अ्थः-दो० वेना० नागक्ुमारना इ०३ब्दर पं 
कल्यातं० तेजः कहु धम धरणद्र चे० 
५. भूतानद्र चे° वी ॥ २॥ 
दो नागक्ुमारिन्दा पक्नत्ता। तं जहा। 
धरणे चेव भूयाणन्दे चेव ॥ २ ॥ 
भावाथेः-वे नागकुमार जातिना इईद्रते 
घर्णद्र १ अने भूतान २।२॥ 
अथः-दो नवे छु° स्वर्णकुमारना ३०१्दर प° 
कल्या त° त ज० कटहुद्धुव० वणु द० देव्‌ 
चे० वी वे° चणुदाटी चे० वली ॥ ६ ॥ 


द्‌ सननङ्माारन्दा प्नत्ता तज 
हा । वेशुदेषे चेव वेणुदाटी चेव ॥२॥ 

भावार्थः-वे दुवर्णङ्मार स्तर्भिना इद्रते 
वेणुदेव १ वेणुदाल्ी २ ॥३॥ 


न 


( ११० ) 


अरः-लेग्वे वि०विदयुतङ्मारना इण्ट प॑ 
कथात त न° करटं ह° हरिकैत चे० वी 
० टरिस्सनाम चे० वी | ५। 
प्‌ वज्ज सदि [1 
दो विज्जक्रेमारिदा पनन्त । तं 
जहा । हरि चेव हरिस्सहे चेव ॥९॥ 
भावाभेः-वे विद्यतङ्कमार्‌ जातिना इद्रते 
हरिकांत १ हरिसह २ ॥४॥ 
धः-ढा°व अ° अगनिङ्ुमारना इ ०इ्र प॑० 
कथा ते० ते ज० कहं अ० अग्निरिर्पं चे० 
व अ० अग्नि मानव नामि च० वनी ॥६॥ 
धक अ [पि स प्रस्त ६. 
दा आगगकमार्िदा प्रत्ता । तं 
जह्‌ अ ¢ _ (~, = ~ (^~ [स्‌ 
जहा । आगामषटे चव अमिमाणवे 
चव ।॥ ५॥ 
भावाथः-वे अभ्निदुमारना ३ 
भिष १ अम्मिणव २॥५॥ 
अथः-दो °वे दी च्द्रीपकुमारना ३० इन्द्र प० 
कात तेज° कतुं पुण पृ्णी नत्निचे 
चचा वर वनेषटनाम च० वदी | ६॥ 
दो दीवङ्ुमारिदा पत्ता तं जहा। 


पुण्णे चेव वमिटे चेव ॥ 
भावायेः-वे द्विपकरमारना इते पुणे १ 
अने व्निष्ट > ॥६॥ । 
अर्थः-दोन्वे र०उदगिङ्कमारना३० इनदर पै 
क्रा त° तेज० कहं ज० जल्कता चे० 
बी ज० जलम चे० वरी | ७॥ 
दो .उददिकमासिदा पत्ता । तं 
जहा । जल्करन्ते चेव जल्प्पमे चे 
व्‌ ५७ 
भावायः-पे उदयीकृमारना 
फन १ जलम २७] 
अथः-दीनपेहि° दिसाक्रमागना २८ = प 
1 तते जट कदं भ< अमिन गति चेऽ 


9० 


ते अभम्नि 


त॒ जट 


हाणं सूत्र २, उदेसो ३, 


[8 


बरी अ० अमितवाहन चे° बढी ॥ ८ ॥ 
द देसाङुमारिन्दा पत्रत्ताः । त॑ 
जहा । अगमयम्‌ चेव अमयवाहणे 


| 
| चेव ॥ ८ ॥ 





भावाथः-वे दिगाक्रमारना ख ते अमीत- 
गति १ अमीतवाहन २।८॥ 
अथः-दाोन्व वानवायुङकमार इ०द्रपं० कला 
त° त'ज० कहु वे० वेव चे० वरी पर 
म्रभजन चे० वटी ॥ ९ ॥ 
दा बाउङ्खमा।रन्दा पत्त्ता 1 तं ज 


| 

| हा । वेटब्वे चेव पभञ्चणे चेवं ॥९॥ 
| भावायः-वं वायुकुमारना ईते पर्व १ 
4 
| 
| 


72 





मर्भनन २ ॥९॥ 
42० वथ स्थानितकरुमारनाद० इन्द्र 
पथक्द्या तन्ते ज कहं घोग्योप चे०ब्री 
। म० महाघोष चे० वटी ॥ १०॥ 


दा धाणयङ्पारुदा प्रत्तत्ता | तं 


जहा । धाम चेष महाघोसे चेष |(१०॥ 
भवराधथः-प स्तनीतकृमारना ई तेहनां 
नाम कटं छ; प्राप ९, महायोप २, दक्चभयन 
पतीनीकायना ए वीस इद्र जाणवा ॥१०॥ 
अथः-दां °वे पि० पिसाचनाइ० इन्द्र प॑ 
। क्यार ते ज° कहूष फा० काट चे वक्री 
| म०मरहकाल च वरी || ११॥ 
| दो पिसायडन्दा पण्णत्ता। त जदा। 
। फट चव महाक्टे चैव ॥ ११॥ 
|  भावाथः-धवं व्यतर्नीकायना आठ र 
कटे ठे. वे पीपाचना नाते काल ९, यहा 
काठ २।॥५११॥ 
अथः-द०्वे भू° भतना इ ण्दृद्ध प॑न्क्दयारतं० 
ज० कहं य° चर्प चे० वठी प० प्रति 
¦ स्पच०् वी ।॥ १२॥ 





। 
( 
1 
॥ 
1 


-2}+ 





हाणं सूत्र २, उटेसो ३, 


दो भयरन्दा पएल्त्ता । त जहा । स॒ 
“रवे चेव पटिरूपे चेव ॥१२॥ 
भावाथः-वे भूतना दद्रते सुरूप १ पतिः 
रुप २ ॥१२॥ 
अथः-दो० वे जग्यक्षना ३०दनद्र पं० कल्या 
तं०तेज० कर्हष्टु पु० पुणभद्र चे वठी म 
माणिभद्र चे० वरी | १३॥ 
दा जर्िखन्दा पण्ण्ता ! तं जदा | 
क छ अ 
प्रमद चेव मणिभदे चेव ॥ १३ ॥ 
मावार्थः-वे यक्षना इईद्रना ते पृणसद्र २, म- 
णीमदर २।।१६॥ 
अथः-दो० वे २० राक्षसना इ० इन्द्र प०क- 
हया तं० ते ज कहूं भी भीम ३० वरीं 
प० सदर भीमरे० वरी ।॥*४॥ 
दौ ख्खिन्ह पण्णत्ता } तं जक | 
^. = पह (~ य 
मासं चव सद्भि चव ॥ ९४॥ 
भावाथः-वे राक्षसना इर, ते भीम २, य- 
ह्‌ाभीम, > ॥६५॥ 
अथः-दोन्वे किठ्दिनरना ३० इन्द्र ५० कल्या 
तं०ते ज० क्दुकि० पनर नामे चे० दरी 
करि० किं पुरुप चे० दमी | १५॥ 
टो किल्नरि्दा पक्त ! ठं जहा । 
फिततरे चेव दैषुर्सि चेव ॥ १५॥ 
भावाथेः-वे विनरना 
किंपुरुष २ ॥१५॥ 
अथः-दोण्ये किणकरि पुस्पना इ०६न्दर प° 
क्द्यातं० ते ज० कदु मुन युपुरुपचे° वनी 
म० महापुरुष चे वकी ॥ १३॥ 
दो (रपुरिसखिन्दा पा ¦ तं जहा । 
सुपुरिसे चेष हपु चेव! १६॥ 
भावा्ः-वे करिपुरपना इते सुपुरूप १, 
मरापुरूप २ ।॥१६॥ ~ ' 











| 
| 


ते किनर्‌ १, ' 


क्न -~ ~~ ~~ ~ 


( १११ ) 


अथः-दो० वे म० महोरगना. इ० इन्द्र 
अतिकाय 
नामे चे०° ची म० महाकाय चे० चरी।१७) 


पं० कल्या त० ते ज० कहं अ० 


दो महारगिन्दा प्रचत्ता । तंज 


महाकाय २ ।१७॥ 

अर्थः-दो० वे म० गधर्वना इ० इन्द्र पं० 
क्या त॑० तेज० करहटुमी० गीतरती चे 
वी गी० गीत जकर चे° वरी || १८ ॥ 


दो गन्धिन्दा पत्ता । त जहा | 


मयर चेव गीयजसे चेव ॥ १८ ॥ 
भावाथः-वे गधवना इद्रते गीतरती १, 
गीतयसा २ ।॥१८॥ 


अथः-दो० व अन अणपननिना 


संनिरिए चैव समाणे चेव ॥ १९ ॥ 


मावायः-वम इदा पृथ्वीथी दक्ञ॒ जोजन ` 
ह वीजौ आठ उत्तम व्यैतर नाती छे तेहना 
ईर कहे, वे अणपन्नी कायना इद्र ते सन्निक १; । 


सपान >. ॥१९॥। 


अथः-दो° वे प० चण पनिना -इ० इन्द्र :' 


१ 
1 


प॑० कल्या तं० ते ज० कद्रु धार धाती" चे 
वी व्रि० विधाती चे० वटी | २० | 
टो पणवणिन्दा पत्नत्ता । ` तं जदा । 
धाए चव (वहयए्‌ च ॥ २० ॥ 
भावायः-वे पणपन्नीकायना इद्र ते. धाती 
विधाती २ ।२०॥ 


२० इन्द्र पर क्या तत्त जन  कृद्ुद्ु इ० 
इसिनामि चे° वरी इ० उसीवाट- नामे चें० 
वरी | २?॥ 


॥ 
[म 
~य 


इ०9 इन्द्र 
-पे० क्या तं०ते जण कुदं से संनधी नामे ' 


| चे० वटी स० समान चर व्टी ॥१९॥ 
दो जणवण्णिन्दा प्नत्ता! तं जहा । 


हा । अडकाए चेव महाकाए चेव ॥१५५॥ 
भानाधेः-वे महोरगना इर ते अतिकाय १, 


॥) ; 


॥ 
1 
1 
॥ 


+~ ~- ~~ -,~-~----- ~ 


ष 
॥ 


५: 


अयैः-८,> पे ३०. इसिवाय निकायना , 


=+ 


५ 


{ ४. 


[ष ६ 
^ 


( ११२५ ) 


दो इमिवाइन्दा प्नत्ता । तंजदा। 


इमि चेव इमिवाङे चेव ॥ २१ ॥ 
भावार्थः-वे इसीदायनीकायना इद्र 
इसी १, उसावासा > ॥>९१॥ 
अयः-दो° वे भृ० भूतवायानिकायना इ० 
इन्द्र पण कद्यातं० ते ज० करदं इ- ईश्वर 
चे° वी म० महन्वर्‌ चे० वटी ॥ २२॥ 


भ 


दा भूयवादन्दा प्रत्ता । ते जदह । 


दस्मर चव मदिस्नर च्च । २२॥ 

भावार्यः-वे भतवाऽ कायना इर 
मरेश्वर २०|| 

अर्भः-दोतव कं कंीनिक्रायना इ० 
नदर्‌ ५० कष्या त०्त न कहं सु० मुबत्थ 
चे० वी त्रि° व्रिसार च बरी ॥ २३॥ 

दो कन्दन्दा पननत्ता । तं जहा । 
सुचस्थे नेव विलासे चेव ॥ २३॥ 

भावाधः-तरे कंदीन(कायना दद्र ते सुवच्छ 
१, विना > ॥२३॥ 

अर्थः-दो० वे म महाकंदीना ३० ईर 
प° क्या तर तेज० कदंदा० दृस्स चे 
व्री ह० हास्य रती चे० व| २४॥ 

दो महाकन्दिन्दा पुनत । तं ज- 
हा) हस्से चेव हस्मरई चेवं | २४ ॥ 

भावायः-व मराकदीनीकायना इ ते 
दाष २, दासरती २।२४८॥ 

अधः-दो० वे इ? करो्दडनिकायना इ० 
हन पकार ते जण उषं स श्वेत 
नामं च० ची म८ मदा्वेत चे० वटी २५ 
, दो उम्मडिन्दा एनत्ता । तं जदा 
सए चव मदासेष चैव ॥ २५ ॥ 

भावायैः-वे कोटेटनीफोयना छ ते श्वेत 
२, पद्मि २ ॥>५॥ 


ष 


त्‌ 


ते इश्वर १, : 


हणं सूत्र २, उसो ३. 


अथः-दो० वे पठ पतग इ० इन्द्र पण 
क्या त° ते ज० करहुं प० पयग चे० वी 
प० पयगवती चे० वमी ॥ २६॥ 

दो पयगिन्दा पन्नत्ता ¦ तं जहा । 


पयए चेव्‌ प्रयग चेव ॥ २६॥ 
| भावार्थः-वे पयगनीकायना इद्र ते पयग 
| १, पयगपती २ ।२६॥ 
अः-जो० ज्योतिषी दे० देवताना द° 
वे इ० इन्द्र प० कल्या त० ते ज० कहूं च 
चद्रमा चे० बरी म° सयं चे० वरी ॥२७] 


' जोइसियाणं देवाणं दो इन्दा 
प्णत्ता । त॑ जहा । चन्दे चेव सुर 


चर ॥ २५ | - 
(^ [# म 1 घी 
भावाधे;-ए सवे मठी सोग व्य॑तरना प 
डर थया, जोत्तिपी दवताना वे इद्र कदेर्टे ते ६ 
भ 
छे, चंद्रमा १, मये २॥२७ 


४, 


अश्रः-सा० साधम दवाकर ३० ईशान 
णठ वव्ण्‌ कृ० दूवुखाक्न्‌ विप द्‌[० वृ 8० 


म 1 


इन्द्र प० कात तज० कृद छु० दक्र 
वक 


चे० यखी इ० इशार्नद्र चे० यरी ॥२८॥ 

( | 

सीहभ्मीसाणेस णं कप्पेुं दो इन्द्‌ 
| पन्नत्ता । ठ जहा । सक चव ईइताण 
चेव ॥ २८ ॥ 

भावाथः-सौधर्मं भयम देवलोक वीच दान 
दरेवरोकर तदना वेवे दूर ते द्र १, उशारनद्२।२८॥ 
धः-ए० एम स॒ सनत ऊु९ कुमार 
मार्ह ० देवलोकने तिप दोव 

टन, प० कला सर सनत कुमार चे० व 
¦ मा० महर च० वली |} >९॥ 

एव्‌ सणङ्मार्पाहिन्दघु क्प दो 
इन्दा पत्ता \ तं ज्य । सण॑कमारे 


प्व माहहन्द्‌ चच । २९॥ 





~~~ ~ 


द ~> 


मा 





„ श्ण सूत्रनउदेसो ३, (८ ११३ ) 


---्भावार्थः-एमन्‌ सनेतदमार-१, मार्ह २ 
एवे देवछोकनावे इद्रते सनक्ुमारेद्र १, मा 
ह २।२९॥ 

अयेः-व ० ब्रह्यदेबलोक ० ठांतक ° 
वली क० देवोकने वषि दो० वे इ० इनदर 
प० क्या तै० ते ज० कहु घ वद्य चे० 
वरी छं° छांतकद्र चे०° वरी । ३०॥ 


वम्भरोगरन्तगेसु णं कषप दो 


इन्दा प्नत्ता । तं जहा । बम्भे चव 


रन्तए चेव ॥ ३०॥ 
भावाथेः-पांचष्ठं ब्रह्मदेव १, छट टांतकदेव- 
खोकर एवे देवरोकनावेडद्र कदेखछेते 
बरदयंद्र १, खांतकेद्र २।२३०। 
अर्थः-म० महाक स०्सदखार्‌ भेग्वरी 
व° देवोकने चिषे द° वे इ०दन्द्र प॑०न्क्या 
त तेज कष्टं य महञ्युक्र चे० वनी 
स० सहश्रद्र चे वरी || २१॥ 
महासकसदहस्सारेयु ण॑. कष्य दो 
` इन्दा पत्नत्ता । तं जहा । महासूक्े चेव 
सहस्सारे चेव ॥ ३१॥ 
~ भावायेः-सातपं महाशक्र देवलोक १, आ- 
' ; उदयु-सर्हस्रार देवरोक तेदना षे इद्र ते महाथ- 
` ,केद्र'.१}' सदखारेद्र २)वेना बोल माटे वेवे 
+ देवरेक एकां कटे ऊ ॥२९॥ 
' , अथेः-आ० आणत पा० भाणत आ० 


+"आरण अ० अच्युत णं० वनी क० देवराक्‌- ` 


ने चिपेदो०वे इ० इन्द्र प० क््यात० ते 
" ज० कृद पा० भराणतदर चे वमी अ० अ- 
च्युत चेऽ"चगी | ३२॥ 
“आणयपाणयारणच्चुएु ण क्पे 
दो इन्दा पञ्त्ता तं जहा ! पणए चेव 
अच्चुए चेष ॥ ३२॥ 
` १५ 


- भावार्थः-नवग्रं जणं एदु प्राणत २, 
-अग्यारयुं आरण ३, वारज-जय्युत्‌ * ए चार 
देवखोक मगी-वे-दुद्र केले, भ्राणतेद्र १ ` 
नवप्रा दक्नमानो इद 3, अच्यु्तद्र २ इग्यारमा 
वारमानो इद्र छे ए सर्वे मनी चार"जातीना 
देवताना चोसठ इद्र थया ॥३२॥ 
अथः-म० महा-सुर शुक्र स० सदार 
णं० बी क० देवलोकने विषे वि० विमान 
दु० वे ब० वणेना पे क्यार तेज०कफ- 
हृदं हा० पीरा वर्णु चे° वी ° उन- 
छा बणेनुं चे० दी | 
२४ पेरा (देवनो' यिकार .दोवाथी ते- 
मने रदेवाना विमानो विच्चे कहे ठे. ) 
महाुकसदस्सरिषु णं कष्पेख विः 
माणा दुवण्णा प्नत्ता।' त जहा । दा 
रिदा चेव शुक्किटा चेव ॥ 
भावार्थः-पु्व देवतानो अधीकार- आन्यो 
ते माटे विमाननो अधीकार कहे ॐ, सातम 
महाशृक्र, आटु सहसार ए वे देवलोकने विपे 
विमान वे वणनां क्षयां छे ते फहे छ, पीटां 
वणेनां १, धों वंणनां [ सोधमे इश्षान ए 
वे देवलोके पांच पणनां विमानले, नीना, चो- 
था देनरोके राताने खीखां विमान छे, पामे 
छ्टे देवरोके कालं ने निखं विमान छे, नव- 
माथी ते खार्थं सिद्ध षिमान सधी एक घोगा 
वर्णना विमान @. 
¦ अथेः-गे० नव शओवैकना दे° देवने दो 
वेः २० शथनीं साया उ० उद्धं उ० उचपणे .. 
पं० कदी भगवते 
२५ पेरा ( देवोनो अधिकार टोवाथी वे 
ठाणामां आवती देवोनी अवगादणा (शरीरं 
मान ) कदरे ) 


गेषिज्जगाणं देवाणं दो स्यणीओं 


। उं उचत्तेणं पण्णत्ता 


८ ११४) 


भावार्थः-नव भरेवेयकजा देवतानीकाया वे 
हायनी उषी चपणे श्रीतिथकर्‌ देते कदी. 

अथैः-वि० वीना हा° गणानो त° जीजो 
ॐ० देशो स पुरो ययो, 





[ अह इट्ाणस्स चडत्थो उदहेसखओं । 1 


"~+ >< === ~ 





अर्थः-सन्सवेथी सक्ष्मकाल ते समय ई०एम 

व° अथवा आ० असंख्यात समयनो काल 
ते आवलिका ३० एम वा० अथवा जी° 
काट जीवाधित माटे जीव कदीए इ० एम 
वा० अथवा अ° अजीव पुदगक आश्रित माटे 
अजीव्‌ कदीए इ० एम वा० अथवा प ए 
वे भेद्‌ कदीए॥१॥ 

१ पेरा ( जीजा उद्ेशामां पुदगन्छ अने जीव- 
ना धर्म कधा अने चोया उच्शामां तो स्व 
पीज नीव अनीवरूप एम कदेवातुं 3, चना 
उदेशाना रेख घत्रनो अने चोथा उदेशाना 
पेखा सरजोनो नीच यनव संर्वध छे, जीना 
उदेशाना टे सूत्रमां देवनी अवगाहणा छ- 
क्षणधरम क्यो इतो अने चोथा उदश्ाना पेदे- 
द्य सूत्रोमां धमाधिकार दोवाथी जीव अजीव 
संधी समयादीं स्थीतीदं लक्षण धम अने 
धिना अभेदपणे कषट्वामां आवे छे. ) 

१. समया इवा आलिया इवा जी- 
ता इ वा अजीवा इवा पवुचन्ति॥९॥ 

भावायः-दवे कार ते अजीव ॐ पण जीव 
आश्रय छे, अजीव ने बुदुगन स्िती भावे 
आघ्रयी छे, समयथथी मांडी पुद्ग तया जीव 
सागरापमताई्‌ एक स्थानके ए स्वभावे रहै 
ते काटते जीच अभीववेने यआश्री्तदेते 
मरः बे यणामां ए कारुमाननो अधीकार 


हणं भ्रूं २, उषसो ४, 


विद्ाणस्स तहयो उदेसोसमत्त ॥ ` 
भावायेः-इतिश्वी वीना गणाना अजा जे, 


शानो भावाथ संपूर्णम्‌ ॥ 






4 4 


~ 
1. 1 





कलयो रे. सर्वथी नानो फाल ते समय वह 
समयथी मोढो फाठमान ते आबी 
असंख्याता समयनो ए काक जीवाध्रि ष, 
जीव कदीए १, अजीव पुद्गगा्नीत 
जीव पण दोय एमवेमेदचठे॥१।॥ ` 
अथैः-आ० सासो्वासनो फाठ त फ 
प्राण ३० एम वा० अथवा यो० सात पर| ' 
नो काते योत्र १० एम वा० अथवा $¦ 
ते कालने जीवाधित माटे जीव करी १ 
एम वा० अथवा अ० ते फाल अजीव पुर 
लाभित मे अजीव कदीए ३० एम ब 
अथवा प०्एवे भेद कदीए॥>॥ { ; 


आणापाणू इ वा योवा ३१।अ ¦ 


याइ वा अजीवा इ वा पडचन्ति॥ 
भावार्थः-जाणपाणुं ते सासोश्वासनी त 
एक सासोश्वासथी एक प्राण थाय, साति 
एक योव थाय, एदने जीवाश्ीतपणा माद 
दकाठज, अजीव ते मादे अनीव ते माः # 
मेद क्या ड ॥२।॥ 
अ्ेः-ख० संख्यात प्राणरूप १० एम 1 | 
अथवा ० सात थोवनो एक ख १० ध ` 
वा० अया जी° ए काटने जीवाशरिति १ 
जीव कटीए्‌ उ० एम वा० अधवा अ . ' 
वाधि मदे अनव कदीए ० एप 
अथवा ए० एवे भेद कदीएु।२॥ 









हणं सूज २, उसो ४ 


ए सणा-इवा खाई वा जोवा इवा 


अजीवा इ वा पचुचन्ति ॥ २॥ 
£, भावार्थः-संख्यात पराणे एक क्षण थाय, 
सात थोते एक ख्व थाय, एहने एमज जीव 
फटीए, अजीव पण कटदीए ॥३॥ 
, अर्थः-ए० एम मु° वे घडी ते ३७७३ 
सासोश्वास इ० एम वा० अथवा अ० बीस मु- 
हसै इ० एम वा० अथवा ॥ ४॥ 
› एवं सुहृत्ता ३ वा अहोर्ता ई वा 
॥६॥ ` 
¢. भावायेः-एम सुहत ते ्रणहनार सातसे 
५ तोतेर शाशोश्वासनी वे घदी थाय, जीस पुहु- 
। पैनी एक अहोराजी थाय ॥४॥ 
,; अर्थः-प० परननर अदोरातरि ३० एम बा० 
- अधवा मा० वे पक्ष ₹० एम वा०अथवा ॥५५॥ 
पा 


‡ प्क्छाइवा मासाइग। ॥ 
{६ - भावार्थः-पनर अदहोराजीए एक पक्ष थाय, 
¢ षे प्रक्ननो एक माष थाय ॥५] 

{ अर्थः-उ०्वे मासे १ स्तु ३० एम वा० 
| 


अथवा अ० चण्‌ रतु र०एम वा०अथवा ॥&॥ 
5 


+ उ इवा अयणाइकवा॥&॥ 

# भावाधेः-ते मासनी एक रतु थाय तरण 
परतुए एक अयन थाय, ते दक्षीणायन तथा 

॥ उसरायन ॥६।॥ 

| अथैः-सं० वे अयन्न ई० एम वा० अथ- 
वा जु° पांच वससे एक युग इ० एम वा° 

^ अयवा ॥ ७ ॥ 


6 सवच्छरा इवासगाद वा ॥५] 
: भावये अयनथी एक संवरस्षर ते वरस 
{ पाय, पाच वरसनो युग धाय ॥७॥ 
+ अपैः-वा० (वीस युगे ) बरस स० सो ९० 
एम बा० अथवा वा० बरस स० हगार 


(देससो परते ) १० एमं वा० अथवा ॥८॥> 


( १ १ ९) 


वाससया इ वा वाससहस्सा ई गा॥<॥ 

भावाथः-वीस युगे सो वरस थाय) एम 
दश्च सो बरसे एक हजार बरस थाय ८] ' 

अर्थः-वा० वरस स० सो स० हजार एटले 
लाख वरस इ० एम वा० अथवा वा० वरस 
को० करोड षएट्छे सो छप वरस इ० एम 
वा० अथवा ॥ ९ ॥ 


वाससयसहस्सा इ वा वासकोडी 


इवा॥९॥ 

भावार्थः-एम सो हजारे एक छाख वर- 
स थाय, एम सो लाखथी एक कोड वरस 
थाय ।॥ ९] 

अर्भरः-पु° चोरसीराप पपे एक पुवौङ्क 
थाय ई० एम वा० अथवा पु° पवौगने चो- 
राशी शख गुणा करीए तो एक पुवं थाय. 
इ० एम वा० अथवा | १०॥ ` 

पु इषा पुताइवा॥ ९९॥ 

भावार्थः-चोरासी खाख वरसनो एक पुवौग 
थाय ते पूर्वागने चोरासी रखगणा करवाथी 
सीतेरराख कोड अने छप्नहनार कोडी बरसे 
एक परव थाय १० 

अ्थः-तु° चोराशीखाख पुर्वे एक तृटि 
तांग थाय ३० एम वा० अधवा तु° तुटितंगने 
चोरारीखाखे युणीपए तों टित थाय इ० एमं 
वा० अथवा ॥ ११॥ 


तुदियङ्भा ३ वा ठडिया इ वा ॥९९॥ 

भावाथैः-चोरासीखाख पुरषे एक वुहीतांग ` 
थाय ते इ्ीतांगने चोरासीरख गुणा करवा- 
थी एक तुटीत थाय, एमन पाछ्टी संख्याने 
चोरासीलाख यणी करवाथी जगी संख्या 

थाय एम सर्व जाणत ) ॥११॥ 

अधः-अ०८४राख घटिते एक अढडांग धाय 
० एम वा० अथवा अ० ८४ रास अष्ट 
एक अड्ड थाय ० एम बा० अथवा ॥१२॥ 


( ११८ ) 


भावाधः-जीदां धुखनो कोट दयते खेड 
करीष, नगर ते कतैर ॥ ३ ॥ 
अर्थः-प० चार दिशे वे गाप गामते इ० 
एम चा० अथवा दो० जरस्यटनो मागं होय 
ते उ० एम्‌ वा० अथवा ॥ ४॥ 
म्वा इ वा दोणयुद्ा ई वा ॥*॥ 
भावार्थः-जीहां चारे दिश्ाएवेवे गार 
गाम वेगा दोयते मंडप कटीए, जीं जननो 
तया स्थग्ना मार्ग दोयते प्रेणमुख ॥ ४ ॥ 
` अयैः-प० भला रतन वस्तु उपजेते ३० 
"एम वा? अथवा आ० लोह प्रुपनी खाण 
होय ते ० एम वा० अथवा ॥ ५ ॥ 
पट्णा३इ का जमर ३ वा ~|) 
भावायैः-जीदां भटी वस्तु रलादोक उप 
जे तथा चार दिता देदावर्थी माट आप्र 


ते पाटण कटीए, जीद्यं लोहादिकनी सखाण ¦ 


, होयते आगर कदीये ॥ ५॥ 
अ्थः-आं० तापसना ठम इन एम वा० 
अथवा सं समी भूमि ववि कठिन भूमिरपे 
त इ० पम बा अथवा। &॥ 
आसमा इवा स्वाह्र्‌वा ।्षा 
भावायः-जीदां तिधस्नान थाय अने तापस 
मुख रटेता होयने आश्रम, जीहां समी भूमी 
बावरी कटण भूमी राखे खाण प्रमूखमां ते 
सवाध । ६ ॥ 
भधः-सं° साय आवी उत्तरे जिह ० 
एम वा० अयवा व्रा० नदि कटि वासन इण 
पम ० अधवा 1७ | 
मानिवेमा इ वा घोसा इवा ॥७] 
भावायः-नीदां साय अत्री उतरे ते समि 
यश, नद्रीना फाठे वमे ते द्ोषगाम ॥ ७॥ 
अयः-आ० प्रमी जानना चर्त जिह दाय 
२० पम वा> अथवा उ० निहा टोफःउनाणी 
^ त३८ एम्‌ वा> अथा! £| 


| 


1 


। 
। 


हणं मूत्र २, उदे ४, 


आरसमाइ क उल्जाणाडइ वा 
॥ < ॥ 

जीहां घणी जातीनां रक्ष बेटी होय, केखी- 
ना घर होय, जीहां स्री पुरूष कीडाक्रेते 
आराम नीहां पत्र पुष्प फठ फुल शंयाए 
शोभित घणा लोक उजाणी करे ते उध्यान ॥८॥ 

अथैः-व ० एक जनातिना दृक्ष होयते ई० 
एम वा० अथवा व° पणी नातिना रक्ष 
होयते इ० एम वा० अथवा ॥ ९॥ 


वणाव वणछ्ण्डा इवा ॥९॥ 
भावाथः-जीदां एक जातिनां दृक्ष होयते 
वन, जीहा घणी जातिनां क्ष होयते वन खंड।॥९॥ 
अ्ैः-वा० चोषुणीवाव इ० एम वा०अथवा 
पु° वाटली वाव ई० एम वा० अथवा ॥१०।॥ 
वावी इ वा पुक्खरिणी इ वा ॥१०॥ 
भावाथेः-चीसुणी दोयते वावी, बारी 
(गोठ, तथा जीहां कमर होयते पुष्करिणी।।१०॥ 
अथः-स० सरोवर इ० एम वा० अथवा 
स० सरोवरनी श्रेणि इ०एम वा ०अषवा ॥११॥ 


सरा इवा सरपन्तिया इ वा ॥५९॥ 
भावाथः-जनाश्रयते सरोवर बे चार सरो 
वरनी पंक्ति दोय पाषाणे कसी पाठ वाधी 
दोय, चारे दिश्चाए सदकारादिकनी छया होय 
ते सरोवरनी प्रणी कद्यीए्‌ ॥ ११ ॥ 
अथः-अज्छुवा इ० एम चा० अथवा त° 
तछाव इ० एम वा० अथवा ॥ १२॥ 
अगडाडइवा तखगा ३ का ॥१२। 
भावार्थः-अगड ते छवा, नीहां माटीनी 
स्टोरी पार वांधी ष्यते तचाव ॥ १२॥ 
अथः-द० द्र उडु पाणी इ० एम का 
अयवान० नदरी इ० पभ बा० अथवा ॥१३॥ 
दहाडइग नई ३ वा ॥१३॥ 
मावार्यः-नीषां उडपाणी दयते द्रह; नदी! 
गेग्‌( प्रमुख, ।॥ १३ ॥ 


हणं शत्र २, उदहेसो ४ 


अर्थः-पु° पृथ्वी रतनप्रभादिक इ० एम 
वा० अथवा उ० समुद घनोदधि ई° एम वा० 
अथवा \ १४) 

पुदवी इ वा उदही ई बा ॥ ९४॥ 

भावाथः-प्रथ्वी रल परभादीक, उदधी ते 
समुद्र धनोदधी ॥ १४॥ 

अथः-वा ० यनवात तनवात इ०एम वा 
अथवा उ० अवकाशांतर आकार परदेश जिहां 
सुक्ष्म पृथ्वीकाय जीव भरेखा उ इ०्एम बा० 
अथवा ॥ १५॥ 

वायखन्धा ३ बा उवासन्तरा इवा 
॥ १५ ॥ 

भावाथः-वायुना खंध धनवात तनवात 
भ्रसुख, जीदां खम पृथ्वीना जीव भयौ, आ 
कार पदेशते अवकासांतर ॥ १५ ॥ 

अथेः-व० पृथ््ीना घनवातत तनवातना- 
पथ इ० एम्‌ वा० यथवा वि० लोक नाडी 


त्रस नादी जीव ते ३० पुम वा० अथवा | १६॥ 


पर्या ३ वा पिगग्हा इ वा ॥*१६॥ 

भावायेः-जीदां पृथ्वीनां घनोदधी धनवा- 
तना खंधे ते बल्य, जीहां खे नाडी अस 
नादी जीव र्ये ते विग्रह ।॥ १६॥ 

अथेः-दी° जंसदीपादिक इ० एम वा” 
अथधां सं° खवणादिक ३० एम वबा० अ- 
यत्रा ।॥ १७॥ 

दीवा इ वा समुदा इ वा ॥ ७ ॥ 

भावाथेः-द्विपते जंतु दिषादीक्, समुद्र ते 
रवण ससुद्रादीक !। १७ ॥ 

थः-त्रे° सयुद्रनखनी वेक इ० एम वा० 

` अशक मेण द्विपनी वेदिका ३० एम वा० 
अथवा ॥ १८ ॥ 

वेखा इ वा वेद्या ई वा ॥ १८ ॥ 

भावार्ः-के सथुद्रना ननी द्िपनी वे- 
दिकते कोट कमर्‌ रहित ॥ १८ ॥ 


अर्थः-दा० दरवाजा विजयादिक इ० एम 
वा० अथवा तो० तोरण इ० एम बवा० अ- 


( ११९ ) 


थवा } १९ ॥ ४) 
दाराडइवातोरणा इवा ॥१९॥ 


भावाथेः-जंवुद्िप भपखना द्वार विजयादीक, 
द्रबाजा उपर ख्गाडीए ते तोरण ॥ १९ ॥ 


अथः-ने° नारकी ३० एम बा अथवा ' 
ने०° नारकीना बा० रहेवाना ठाम इन एम , 


वा० अथवा ना० थायतेवे० बेमानिक दे- 
वता ३० एम वा० अथवा वे० वैमानिकने 
उपजवाना बा० ठाम इ० एम वा० अथवा 
(२०-४३) ॥ २० ॥ 


नेरद्या इवा नेरहयाषापसार्‌ व 


जाष वेमाणिया इ वा वेमाणियावास 
३ वा ॥ (२०-४३] ॥ २० ॥ 
भावाथः-नकेमां रदेते नारकीनारकीने रहेवान 
ठाम ते नरफात्रासा एम यावत्‌ चोवीस डप 
जाणवा.वेमानिक देवता नीव अने अजीव तक 
पुद्गठ सहीतछे ते माटे ते देषताने उपनवान 
विमानते पृथ्रकायनी अपेक्षाए जीव अजीः 
सचित्तपणा माटे पे मेद्‌ ॥२०-४२।। २० 

अर्थंः-क० देवछोक इ० एम वा०्यथवा क, 
देवरोकना अश्च इ०एम वा०जथवा ॥४४५।२ 

क्प्पा ३ क॒ कप्पतवमाणावासा 
वा ॥ [४९ 1. ॥ २९ ॥ 

भावार्थः-कटप ते देवलोक, तेना अंश 


॥ 


करप धरिमान बासते जीव अजीवपणा मा 


वे मेदे ॥ ४४॥ २॥ 

अर्थः-वा० मतुष्यना क्षे इ० एम वा 
अथवा वा० हमर्वत प० पत प्रमुख इ० ए 
वा० अथवा ॥ २५॥ २२॥ 

वासाइ वा वासदरपत्रया इः 
॥ (६५ ¡| २२॥ 


#॥ 
॥ 


५ 


[> 


( {२० ) 


भावार्थः-वर्प ते भरतादी प्र) वर्षधर ते 
हीमव॑तादी पेत ॥४५।। २२ ॥ 

अधः-कृ० शिखर इ० एम वा० अथवा 
° तिहां देवताना वर्‌ ३० एम वा० अ- 
यवा ॥ ४द॥ २३॥ 


फूडाई ब्‌ दूडागारा इवा ॥[४६|॥२३॥ 


भावाथः-ङट ते दिमर्वतादि किख, ज्यां 
देवतानां घर द्रे ते इलगाग ॥५८६॥ २६३ ॥ 
अर्ये "~वि० ३२ पहा द्विदा पंड्ते० एम 
चा० अथवा रा० राजार्हेतेड० एम वा० 
अथवा जी जीराभिन 3० एय वा० अथवा 
अ० अजीवाभ्रित इ> एम वा० अधना प 
ए बरे बोढ कीर ॥५७॥] २४ ॥ 


` विजया इ षा रायहयनी इ स जीवा इ 


वा अजोवा इवा पठुबन्ति।[०७॥॥२९॥ 


भावायः-मदाक्िह पजनां खंड कच्छ म. 
दाक्च्छादीक वगरीस ते व्रिनय, सेमादिक नग- 
रिमां राना रह ते राजधानी, ए सघा 
योखमां जीव अने अजीव ए वरे योल कटेवा 
पुद्ग आयी अजीव जीव, जीव सहित मारे 
जी जाणवा ।॥ ८७ ॥ २४ | 

` अर्थः-द्टा छाया रृक्नादिकनी इ० एम 
वा« अयत्रा जा आतप मूर्याहिकनो ३० 
षएम्र वार अवया १॥ 

३ पेरा (ज पुदगल धर्मो्धि 
छे एम के रे) 

खया ३वा आतवा३वा॥१॥ 

भावायः-जे पुतरगव स्वभाव छेते पण ए- 
मनवे गेट, टक्नादिकनी छया ते अजीव 
अने द ते जीवर, सदीत, आतप ते बरयरी- 
कनो ।॥ १॥ 

अभः-तो° सानि तेने दन्य बा अथवा 
भ अधक्रार ८ प्य दा* अयवा ॥> ॥ 


ह 


ते पण तेमज 


हाणं सूत्र २, उदैसो ४. 


दोसिणा इ वा अन्धयारा-इ घा ॥२। 
भावाथेः-जोत्स्नाते कांती अथवा तेन 
अंधकार ॥ २॥ । 
अथः-ओ०-अवमान ते पेवादि प्रमाण 
दाथ गन प्ख ३० एम घा० अथवा उ० 
तटादि क्षं मासो वार ३० एम वा० अ. 
यवा ॥ ३॥ 
आओमाणा इ वा उम्माणा इ षा ।२। 
भावा्ैः-पान ते हायगन भषुप, उन्मान ते प 
खापमुख, कर्मं मासा वाल इत्यादीक ॥२॥ ` 
अथः-अ० नरना धर्‌ ३० एम वा 
| अथवा उ० वाडीना पर इ० एम वाण 
अथव! | ४ ॥ 
| अंइजागागिहा इ षा उज्जाणगिह्य 
२षा।॥४॥ 
भावा्थः-अतीतान प्रह ते भरवेशनां सगर्‌, 
उश्रानगह ते वादीतां पर ॥४।॥ 
अ्थंः-अ० अवरव देश विक्षेप नान ३५ 
एम वा० अथवा स० सनिपपात ए पष ए- 
मज रुषिथी जाण्ठं ३० एम वां० अथवा 
जी° जीवाश्रित मादे जीव ० एष वा० 
अथया अ० अजीवाधित मादे अजीव ३० एम 
वा० अथवा पन्ये मेद्‌ कहीरए्‌ ॥५॥ 
 अवरिष्वा इ वा सणिष्फराया इवा 
जवा इ गा अजीवाहइ वा पूव 
ति॥ ५॥ 
_ भावाधः-अवादधिव ठेयविगेष्‌) सनिपरपान 
तपण एमन र्दी जाण्वं. ए सपरा वोन 
जीवाश्रीतपणा मटे जीव यने पुठगट मष 
अजीव कटैया ॥५॥ 
अथः-दो० वे रा० राजी पु की नै 
ते ज कटं दुं जी० जीवरप्री चे" वदी 
अ~ जजीवगन्नी दे० वरी 


"^~ ~ ~~ ~~~ -~~ ~~~ --------------------.----- 


हाणःत्र यय्‌; ठदेसो ,९, 


% पेरा (हवै समयादी बस्त पण जीवा- 
जीव रुप कटवा कारण ए छेजेते सिवा 
यनी वीजी कोई राशी नथी ) 


दो रसी पण्णत्ता । त" जहा । जी 
वरासी चेव अजीवरासी ' चेव ॥ 


भावार्थः-वे राशी कदी छे ते कदे, एक 
जोवरासी १, बीजी अजीवराश्ची २ ए वेभेदछे 
, अ्थः-दु° वे व० वन्ध प॑र क्या तै° 
ज० फहु छु पे० राग ते माया रोभरूप्‌ चे° 


वटी दो देष ते.कोध मानरूप चे° वठी।!१। ५ 
-ए चेक वेयणाए ओवकमियाए चैव पे 


५-१पेरा (जीवराश्ची पणं बद्ध अने य॒क्तना 
भेदथी वे प्रकारे ऊ) 


ट्विहे बन्धे पसत्ते । तं जहा ।पे 


 ज्जवन्धे चेव दोसबन्धे चेव ॥ १॥ 
भावाथः-वे पकारे वै कद्योके ते कटे के, 
एक पेम ते रागनो वंध, माया छोभरूप 
वीजो द्वेष व॑पते क्रोधमानरूप २, एवे्भेद 
छ।॥ १९॥ 
अः-जी ० जीवने णं० वनी दोष्वे ग° 
थानके करी पा० पाप कन कमेनो.व० वैधः 


थायचखेतं०तेज० कहं रा० रागेकरी 


चरे वक दो °देषैकरी चेर, वटी ॥:₹॥ 
 -भ-२्‌ पेरा (परमते दपर रक्षण कर्मनो उदय 


थवाथी जीवने- अश्म कमेर्वध थाय छेते, |. 


५ 
वताव छ. .> 


जीवा णँ.-दोहि णेह पावकम्मं 
वन्धन्ति । तं जहा । रागेण चेव दो 
सेण चेव ॥२॥ | 
ह भावार्थः-जीवुने वे स्थानके करी पापक- 
मनो वप. छे, पाप वंघायछेते कहे छे, रागे 
करी पाप वधाय छे १, द्वेषे करी पाप बंधाय 
छरएवेमेदछे॥२) 
९६ 





, ( १२९१; ) 


- ;' अथेः-जी ° जीव णं० वीं दोर्वे ० 


थानक पा० पाप क० कर उ० उदीरे. छे 
तं० ते ज कहु दु अ० जाणीने छोच भरसुखे 
करी चे० बनी वे० वेदनाए ओं० , उपक्रम ते 


.रोगादिकनी चे० वनी पे” बेदनाए ॥ १ ॥ 


६ पेरा (राग अने देधी `वाधेखा पाप 
{नी .नेवी रीते उदीर्णां वेदना अने नजरा 


-जीवो करेेिते कहे खे) 


जीवा णं दौरि णे पाक्कम्ं 
उदीरेन्ति । तं जहा । अब्युवगर्मिया- 


यणाए ॥ १॥ ६ 9.4 
भावाथेः-जीव वे स्थानके करी पापकम 

उदीरेे, अवसर आद्यो विनो उदये आणे 

ते उदिरणा ते कै. छे, स्ववसे -जाणीने ; शिर- 


` रखोचन तप चारिादीक्‌ वेदना पीडा.भोगवे 


१, वीजी उपक्रमीकी उपक्रपथी उपनी वेदना 
ते, तावं अतिसारादी रोगथी. उपनी वेना 
पीडा भोगवे २; एवे भेद ॐ ॥१॥ 
. , अर्थः-ए० एम-वे० उदय आन्यं कमे भो- 
गवे ॥ २॥ 

एवं वेदेन्ति ॥ २॥ 

भावायः-एमज उदय आब्धुं कमे पकारे 
वेदे भोगवे ॥२॥ 

अ्थः-ए०. एम नि? निर्जरे क्षय करे कर्म 
अ० जाणीने छोच तप क्रियाए करने चे° वली 
व° पेदनाए करी ओ ० रोगादिनी चे° चरी 
व° वेदनाए करी ॥ 


एवं निज्जरेन्ति अब्धुवगमियाए 
चेव पेयणाए ओषकमियाए चैव पेय- 
णाए ॥ ३ ॥ 

भावार्थः-एम वे पकरि कमे निरे, घ्य 
करे छे ते शििररोजनादिक क्रीयादिके ९) 


( १२२ ) 


उदय आवे रोगादीकनी वेदना २, एवे 
भेद छे ।२॥ | 

अर्थः-दो° वे ग ० ानके आन्जीव स० 
शरीर पते फ० फरसीने प्रभवे ण॑० वली 
नि° जायतं० ते ज० कहंद्ुदे० देशे पग 
भमुख वि० वन्दी आ० जीव स० शरीर भरते 
फु० फरसीने ण॑° वन्ी नि० नीकठे स० 
सवी ते सघटी काया बि० वली आ०्जीव 
स० शरीर मरति फु० फएरसीने णंग्वदी नि० 
नीकटे ॥ १ ॥ 

७ पेरा (कर्मनी निर्जणामां देशथी अथवा 
सर्वयी भवांतरमां जता अथवा मोक्षमां जता 
शरीरथी नीरीयाण थाय छे ते पांच सूत्रोथी 
वतावे छे) 
दोहं गणे आया सरीरं सितता 
ण निज्जाह्‌। तं जहा । देसेण वि 
जया सरीरं फुसित्ता णं निज्जाई स- 
वेण पि आया सरीरं फरित्ता णं नि- 
ज्जा ॥ १॥ 

भावायेः-वे स्थानके आत्मा शरिरने फर- 
सीने भवांतरे अयवा पुक्तिये जाय ते कहे छ 
पगभरमुख फरसीने जीव नीक्र>े ते देशथी १ # 
सघ्नी काया फरसीने जीव नीके त स- 
वथी२ ॥?॥ 

, ययेः-ए० एम ० फरके देश॒थी स्थी 
णं० वी ॥ २॥ 

एवं फुस्ति णं ॥२॥ 

भावाधेः-जीव निक्तं ते ठकाणु फरक 
ते देशी, जीवने शरिरे स्पते फर ते 
सव्र धी 1२॥ 

अवः-ए° एम फु० फोडीने नीकठे ण० 
चयी ॥>३॥ 

एवं एुडतता णं ॥ ३॥ 


हाणं धष २, उेसो ४. 


भावार्थः-एम शरीरने फोडी जीव नीके, 
ते देशी स्मैयी ॥२॥ 

अर्थः-ए० एम सं° संकोचीमे श्षरीसे 
णं० वटी ॥ ४॥ ; 

एवं संवद्धित्ता णं ॥ २॥ 

भावायः-एम शषयैरने संकोचीने देश्यी १, ; 
सर्वयी २, इटीका गतीये देशी तया दडानी 
तीये सर्वथी नीकठे ॥४॥ 

अर्थः-ए० एम नि० जीव शयी श्री 
अल्गुं थाय णं० वद्धी | ५॥ 

एवं निवष्टित्ता णं ॥ ५॥ 

भावायः-एम जीवप्देशथी शरि अन्भुं , 
याय ते देशथी ई्लीकागतीये १, सर्वथी ददः 
नी गतीये २, ए वेमेद छ ॥८॥ 

अर्यः-दो° वे ट० थानके आ० भीष 
के° केवछीनो प० भाष्यो ध० धर्म ल० पपे 
स० सांभरषे करीनेत० ते ज० कष्टं ख! , 
कमना क्षययी चे० वद्धी उ० उपशमान्याधी ' 
चे° वली ॥ १॥ 1 

८ पेरा (उपर सवरं निर्याण कषयं ते . 
परंपराए धमे श्रमण लाम विगर यायते 
वतावेदे ) रिकं । 

दि गणे आया केवटि 
धम्मं लभेज्न सवणयाए । तं जहा । ` 
खएण चेव उवसमेण चेव ॥ १॥ ` 

भावार्थः-वे प्रकारे आत्मा केवगी भाषीन ` 
धर्मं सांभटवाथी पामे ते कटे, कवानावणीं तया 
द्धन मोदनीना क्षययी १, अथवा उपन्नमा- 
व्याथी पण ध प्रमे २, एवेमेदछे॥१॥ . 

अर्यः-ए० प्रम जा० यावत म मन पैव 
ना० रान उ० प्रमि त॑न्ते न° कं खण क्षयवी 
चे० वी उ० उपसमथी चे° वटी ॥ २॥ 


। एवं जाव मणपज्जवनाणं उष्दे- . 


छाणं सूत्र २, उदसौ ७. 


ञ्जा । तं जहा । खएण चेव ' उवस- 
मेणचेव ॥२॥ 
भावापः-एम ५ प्रकारे मतिज्ञान, ्रत- 
नान, अपधीन्नान, उपजावे पामे ते 
वे स्थानक के ठे, ज्ञानावर्णीना क्षयथी १, 
` अथवा उपश्चमयी २, एवेभेद ञे ॥२॥ 
अथः-दु ० बे प्रकारे अ० कालन उ० उपमा 
भमाण पं कदं तंते ज० कहं प० पस्यो- 
पमु मान चे० वढी सा० सागरोपमनुं मान 
चे० बली ॥१॥ ` 
 ९पेरा(वेष्दे सर्य साधारण क्षयोप- 
` सम कह्मो अने ते बोधी मतिश्र॒त अने अव- 
` धीङ्चान अ्रधारेमां वधारे छसठ सागरोपम 
. सुधीना दोय छे ने सागरोपम छे ते पलयोप- 
` मरने आश्रीने रहे छे तेथी ते ्वैननेनी प्ररपणा 
करे छे, ) 
दुषिदे अद्धोवमिए पण्णत्ते। तं जहा। 
परिञोवमे चेव सागरोकमे चेव ॥१॥ 
भावायैः-मतिश्रुत अवधीङ्ञाननी उक्रषटी 
स्थिति छासठ सागरोपमनी छे ते सागरोपम 
मान करेवाने कहे ॐ, वे पकारे काल्यं भमाण 
छ़ ते करै, एक परयोपमनुं मान ॐ १, वीं 
सागरोपम मान छर एवेमेदखे।१॥ 
अ्थः-से० ते किं०शं तं तेप० पल्योपम 
१० पर्योपमनु मान क्ेेनं० नोनो० 
चार गाउ पि° उडी पोहरो १० छवो छे 
ए० एकदिनथी मारी सात दिनना जण्या 
- गुलीयाना माथाना केशे करी भरेर दो० हेय 
नि° आतशरषहित णि° ठंसीने भ० भ्रीपए 
वा० वाने अग्रनीको० कोटी गमे करी ॥९॥ 


से कं तं परिभवे । पटिओोकमे 
जं जोयणपिलिष्णं 
पटं एगाहियष्यरूदाणं | 


( १२३ ) ` 


होज्ज निस्तणिचियं 


भयं षाङगगकोादीणं ॥ १॥ 
भावाथैः-ते पल्योपमनुं मान कटे उ, चार 
गाउनो उडो पो पारो ते इवो दोय, ए 
कादिनथी मांडी सात दिनना जण्या युगरीया 
तेहना माथाना केशथी ते कुवो आंतरा रदित 
ठंसीने भरीये ते बारा द्रष्टिए पण अवि 
नष्ट एवा ्ीणा होय ॥ १ ॥ 
अर्थः-स०सो बा०वरस ते वाला बा०वरस 
स० सोए ए० एकोको बाखग्र अ०्कडदि ते 
कुओं गालो थायतेनो० नेटखी का० का 
सो० ते का० कारु वो० जाणवो उ० ए उपमां 
ए० एकं प० परयोपमनी ॥२॥ 
वासकस्षए वासक्षए 
एकेके अवह्॑मि जो काटो । 
सो कारो बोधो 


उवमा एगस्स पस्स ॥ २॥ 
भावाथेः-ते बार्ग्र सो सो वरसे एकेको काटे 
ते काहतां काढतां जेटरे काठे ते वो खा- 
खी थायतेटखा कानने एक पटयोपभनुं मान 
जाणबु ॥ २ ॥ 
अर्थः-ए० एकद्या जे प० पल्योपमनी को० 
कोडाकोडि ० दोय द° दसगुणा तं” तेसा० 
सागरोपमनरँं उ० वली ए एकत भ० दोय 
प० प्रमाण ॥३॥ 
एए पलां कत 
कोडाकोी छज्ज दसयुणिया । 
तं सागरोवमृस्स उ 
एगस्स भवे परीमाणं ॥ ३॥ 
भावार्ः-ए पल्योपमने दशर करोटाक्रोडी 
गुणा करबाथी सागरोपम धाय टले दश 
क्रोढाक्रोदी पद्योपमे एक सागरोपम थाय ॥३॥- 


( १२४ ) 


अर्धः-दु० रेभे को० कोधपं० कल्या 
तं० ते ज० कहं आ० आत्माधी उपनो ते 
क्राध चे? वी प० परना वचनथी उपन्यो 
ते चे० वरी ॥१॥ 

१० परा (ज पर्योपमवडे जे क्रोधं वं 
गेरेना फटयुत क्यानी स्थीती कटेवाय छे 
तनु स्वरुप निरपण करवाने कटे ठे ) 


ट्विरे कहे पत्नते । तं जहा भ 


यपदटिए्‌ चव परपडृष्धिए चेव ॥ १॥ 
भावार्थः- वे प्रकारे कोध केरे ते कटे 
४ आत्म मतिष्टित ने निष्कारणे आत्माथी 
प्तय उपने अथवरा भीत मघे अथडायाथी 
ध करी भितादरीकने हणे ?, पर्‌ भरतिषित 
त परनां वचन साभरीने कोध उपने २, 
व भदछ।॥१॥ 
अथः-ए० एम न° नारकीन ना०.यावत 
० वेमानिक्च ॥ २ ॥ 
एव नरइयाण जव वेमाभेया्णं॥२॥ 
भावाधः-एम नारकरीयी मादी त्रेमानीकर 
41 चारात्‌ ठंडक जात्म भतिषठित १, प्रभ- 
त्‌ २) ए प्रकारे कोध जाणवो ॥२॥ 
अध्‌.-ए० एम जा० यावत मि९, [मर्या 
ददन स० सव्यना वरे भेद जाणवा ॥३॥ 
व जव मच्छदस्षणसदटे।! ३॥ 
भावाः यात्रत मिथ्या दर्बन शर्या 
15कं अटार्‌ पापस्थानफ टमी लस प्रतिष्ठित 
१, पूर्‌ मरति २, एवेवेभेद जाणा ॥३॥ 
अगयः-दु० वे प्रकारे सं ससार स <समापन 
न= जीवपे० कदयातंन्तेज कटु त° 
चप च० पटीथा० यत्रर्‌ चे वी 
११ प्रय ( उपर फटे वितप्रणवाना पा- 
नक्रा स्तारी जीोनाज द्ये -तेयी 
ननानमभद्राकटुद्े) 


दवा संमारममवनगाः जीवा प 


हणं शरूत्र-२., 


,उदेसो ४, 


न्नत्ता ।- तं जहा । तसा -चेव थाव 
चेव ॥ 

भावाथः-वे मकारे संसारना- जीव्‌ फेर 
छे ते कटे, असते वे- दद्रिथी, मंदी पनर 
छधीना जीव -१, स्थावर ते भथ्वीयादीक एवं 
द्विना जीव २,एवे भेदे ,„ , ~, - 

अथःदु०-तरे भेदे स. सव जी० ,जीष 
पं०-कद्या तं० तेज० कहं सि० सिद्ध चे 
वली अ०.मोक् नथी.गयाते.चे० वली ॥१॥ 

१२पेरा (शं संसारीक जीषो के वीजा पण 
जीवो १ एम उभयपणुं वतावयवाने तेर पुत्र करे) 


दविहा सव्रजीवा पन्नत्ता । तंःजद्य । 


सिद्धा चेव ` असिद्ध(. चेव ॥ १॥ 
भावाथः-अ्थेवा वे भकारे सव जीवं कर 

छे ते कदे, एकं सिद्धनां जीव मोक्ष पम्पा 
ते १, वीना असिद्धना जवि मोक्ष -पा्या 
नथीते २ प्पे भेदछठे॥.१॥ 

अयः-दु° वे मेदे-स सत्रे जी? जीव प 
कलया त° ते ज० कटं स० द्रि संहित चे 
वी अ० अर्निद्रि ते सिद्ध चे° वदी ॥२॥ 
दुवि सजीवा -पण्णता। तं जहा। 


संइन्दिया चेव अणिन्दिया चवः॥२॥ 
भावा्थः-अथों वरे भकारे सर्वं जीवर करैः 
ते कटे, इद्रियं सीत ते पदवी. मंडी पच 
द्रो सृधीना जीव १, वीजा अनिद्रीय ते ्रीष 
रदीत सिद्धना जीव.२, प्‌ वे मेदे ॥९॥ 
अयः-पए० एम पठ.प्‌गा० गाधा फा 
१३ बोलनी नाणवी जां? यावत स० भरर 
सरिति चेग वी अ० मोकनाः जीवर चै. 
बरी सिन सिद्ध सं सरी का०` सङ्गी 
लो लोमी वे०- स्वेद . क० ˆ फी 
चेमौ य त्री ना" जायो बर त्रानोपयो्ग 
आ० आद्यरी भा० भाप्यवित वे ` चरिम 
य० बी स गमम तेसर ¶ा्मा 


हणं सूत्र २, उसो ` ४, 


८ ९२५ ) 


एर्व एसा गादा फ़ासेयव्रा जाव | अने मरशस्त भरणथी थाय छे ततेयी.-भशस्त 


सुरीरी चेव असरीरी चेव । 
सिद्धसहन्दियकाए 
जोगे -येए कसायटेसा य । 
नाएवजागादहर 
भासगचगिमि य सरीरी ॥ ३। 
भावा्थः-एमं गाथाने अनुसार तर वोर 
जाणवा ते कदैछे, सिद्ध आसेद्ध १; सद्र | 
अरनिद्री २, काया सहित काया रदित २, याग 
सरित योग रदित ५, वेद सहित चेद रदित 
५. कषाय सरित कषाय रहित ६, छेशा सहित 
छशा रहित ७, ज्ञान सहित ज्ञान राहेत ८ | 
जानना उपयोगी दश्षनना उपयोग ९› आहारि 
अणाहारि ८ विग्रह गतीवंत १, केवरी सद्‌ | 
घात करे ते षखते २,» चौदमे शण ठण अ- 
गी हायते बखते २, सिदध ४, ए चार्‌ अणा- 
हारे ) १०, भाप्या सहित भाष्या रहित 
११, चरमत तेहन भेवे माक्षजाय अचरमत 
वीजा जीव १२, शरिरी अदारिरा १३१ एतर 
वोरमां पूवोक्त ममाणे वेव भेद जार्णवा ॥३॥ 
अथ{!- दाव दम० मरण सण भ्रमणमभम० 
भेगवते म० महावीरे स० श्रमणने नि० नि- 
ग्रथने नो नथी नि० सदा ब० वणवा 
वरपांण्या नथी नोा० नथी नि सदेव कि 
आदररवां कयां नथी नो° नथी नि° निले 
प° स्तव्यां परसंस्या नयी नो° नयो निर 
निदे १०. पुजा पामे नदौ नो° नथी नि 
निय अ० आज्ञादयीधी नथी भे° भगवत त° 
ते ज० कुं व० संयपथी पडतो जलां 
घुरी मरे चे चकौ व° ईद्धिने परवश पण 
मरेच०्वटी॥?॥ 
१३ पेरा-८ आं मरण अन अमरण धम- 
वा संसार अने सिद्ध जीवो "अप्रशस्त 








अने अप्रश्चस्तनी निर्पणा नव सूत्रधी करे). 
दो मरणां समणेणं -मगवया महा 
वीरेणं समणाणं' निगन्याणं नो ' निवे 
वण्णियोह नो नि किंतियाई नी नि- 
ल पूया नो निं पसादं नो निः 
ञं अम्मणुन्नायाईं भवन्ति । तं जहा । 


वख्यमरणे चेव वसद्रमरणेःचेव ॥.९॥ 
भावाथेः-श्ररिरिनि मरणःहोय तेमटिमरणनो 
अधिकार कदे. श्रमण भगवंत महार्वार्देषे 
श्रमण तपश्वी निर्मैथते कर्मनी भांठ रहित एवां 
साधने वे प्रकारना मरणं निय सदाय वगव्या 
नथी, चखाणां नथी, निये किल नथी, निदे 
आदरवां कद्यं नथी, निले पुनीत नथी; अथात्‌ 
एथी पना न पामे, निय ्रसंस्या स्तव्यां नथी 
सदाय आज्ञा ओपी नथी, जे करो ` (कोई, 
शियलादि राखवाने `कारणे वायां ' नथी ) 
वख्यमणं ते सेयमंथी ' पडतो परिसंही भागी 
मरे १, नमं दीधो देखी पे्ेगीयो परे एम ई 
द्वियने परवन्च पणे मरं २।१॥ ` ` 
° एम नि० ' नियाणुं -करी "मरे 
चे० वी त० तेदनं भवने योग्ये आंरपु वारभी 
मरेचेन्ते1२॥ ` :- “~: 
एवं नियाणमरणे चेव: तम्भवरमरणे 
चेव ॥२॥ / ˆ ` : न्‌ 
भावार्थः-पएम रिद्विआदीकवुं नियाणु.करीं 
मरे ते माहं म्ण केरे २, तेदिन्‌ भवेन योग्य 
आच वांधीनि मरे ते तद्भच मणं ए.संख्व्रा 
ता धर्षना आरउखावाखा मनुष्य. तिथैचने 
होय ५.।२॥ 
. अथः-गि० पर्वत -उपर पदी. मरते -चे° 
वमी त° उषथी पडी मरे च०्ते॥-3॥ 


गिखिडणे चेव तस्पटेणे; केव ॥३॥ 


~न + < 


भ 


( १२६ ) हणं भत्र २, उटेसो ४, 


वाने कारणे निपेध्यां नथी पण अन्यथा नि- 
। पेध्यां दे, ए वार प्रकारनां अप्रशस्त ( नद 
-ज० पाणीमां शपते चे० वी ज | वखाणवा खयक) मरण कयां छे ।६॥ 
अग्नीमां घ्रेपावी मरे चेऽवक्री॥४॥ | अर्यः-दो० वे म० मरणं स० भ्रमणभेर 
जर्ग्पवेमे चेव जलणप्पवेने चेव्‌॥॥ | भगवत म० महावीरे स० तपस््ीने नि नि. । 
भावायैः-पाणोमां बंपावी मरे ७, अग्रिमा | थने नि° नित्ये च० बणेन्या ठ ना०्यावत 
पेसी मरे ८॥ ४॥ अ० आत्ना भ° दीधी भगवन्ते तं० ते ज 
अर्थः-वि० विपपाई मरे चे० वरी स करु पा० छेदी ट्षनी डालनी पेरे चेष र- 
भशर ल आपात करे चे० वी ॥ ५.॥ | हित चे° वी भगमात्त पाणीना जावजीव घधी 


विसभक्सणे चेव सधोवाइणे > प०पच्चसाण करे पण दाल चाले ते चेन्वगी ॥७।॥ 
1 [ च मुल्व्राइ्ण चव ( अयन्रस्त मरण थया पी हे भव्ये भधा- 


6 स्तपणथायछेते वतावेठे, ) 
रायः-विपखाटने मरे ९, कटारी तलवार र क. ध 
भमुख रघ मार मरे १०.॥ ५ ॥. 1 दो मरा सन्‌नण गवव मधा 
अर्थः-दो० वे म० मरणं ना० यावत नो" | वीरेणं समणार्णं निगगन्थाणं निच व 
नयी नि° नित्ये अ° अत्ञादीधी भ भग- | ण्णियाई जाव अन्मणुन्नायाई मवन्ति। 
वत कार कारणे क्नीयलाटिक रावा मिमित्ते | तं जदा । पाञओवगमणे चेव भत्तपच 
पुऽ वकी अ० वायां नयी तंर्तेज० कटं 
वे० आका मरण द्रक्षनी श्रालाए गदो वधी 4 क 


चे० बरी गिर कंटेवरमां पेसी गिधर पी पासे प 
काया खवरावी मर्‌ ते चे० वी 1६ । णवा सायक मरण ) भन्ये होय ते भ्रमण 

( अप्रशस्त मरण थया पी त भन्ये | भगवंत श्री महावीते श्रमण्‌ निग्रथने सदाय 
भरशस्त पण थायद्े ते वता छे ) | वखाण्यां छे यावत आज्ञा दीधी के ने भष 


‡ निर्न अन्म छेतक्रोतेवे मरणनां नाम कदे, एक 
दो मरणाईं जाव नो निं अव्म- | पाठोगमन मरण ते हनी कापी उारनी परे 
एनायाईं भवन्ति कारणेण पुण्‌ अ | चेष्ठरहीत रदं ते १, बीजं मक्तपचसाण ते 
प्पारकुडाह । त जहा । वेहाणसे चेव ¦ आदहारपाणीलं जावजीच शरुधी पचखाण करत 
गिद्धपडे चेव ॥ ६ ॥ , पणटरवाफरवा चा्वानो दुटी रभेद्‌०।५॥ 

भावाईः-वी वे मर्णन मते आशा |  अयः-पा० पाठोपगमन्‌ दु८ वे मकारे प” 
दा नयो पण ्िष्न्यदि यावान कारणे ` 4.6.141 शरार्‌ सस्र 
वायो नयी ते वनां नाम्‌ के दे, आकादाम्ं | नगर वार कटि ते चे०वढी अशगिरि गफा्मा 
> घनी नाखाये गदे बाधो ममे ने आका ` जड करे च बन्धं नि” निभ्रे ज° _शररीरनी 
धमरण १, खद पृष मरण ने इट भ्रमरुखना | सुश्पा रद्टेत अनं पटाकरमणा रहित ॥८॥ 
कलवरपां एसा ग्द्ध परतरा पाम सवरि | पाञावममण्‌ ट विह्‌ पन्नत्त्‌ । त्‌ ज्य | 


ए १५ धकारना अकाममण चियन्मादी राव- नीदामिमे चव अनीरासि चेव । 


भावायैः-पर्यतथी यंपापात्त खाऽने मरे ५, 
वर्थी परटीमरे ६ ॥ ३ ॥ 








हणं सुज २, उदेसो ४. 


नियमं अष्पदिकम्मे ॥ ८ ॥ 
भावा्ः-पादोपगमन वे प्रकारे केरे ते 
कदे 3, नीहारिम ते वस्तीमांही संथारो करे 
तो शवने गामनी वारीर खड जाय १, अनीहा- 
स्मिते भिरिगिफामां जई करे तेद निहारण 
थाय नहीं, ए वे पादोपगमन निश्च शरीरनी 
` घछुश्चपा अने पटीकमणा रीत होय ॥८॥ 
अ्थैः-भ० भातपाणी दु° वे प्रकारे पण 
कटु तं० ते ज० क्षुं नी ०. वसतिमां च० 
वली अ० अटवीमां च० बनी नि० निशेस 
सुश्चषा सहित अने पडिकमणा सहित ॐ ॥९॥ 


मत्तपचक्खाणे दुविहे पत्न्ते । तं 
जहा । नीदारिमि चेव अनीहासमि चेव। 


[चयम्‌ सप्पाइकर्म्म ॥ ९ ॥ 

भावाथेः-भक्तमलयाखान मरण वे प्रकारे 
करे छे ते कहे छे एक नीदासिमि १, वीजं 
अीह्यरिम >; ए निध्रे शरिरनी शुश्चषा अने 
पदीकमणां सहीत होय ॥ ९ ॥ 


अर्थः-के० कोण अ एरो० खोक जी° ` 
जीव चे वरी अ० अजौव चे० वदी ।॥१॥ 


। नाणबोही चेव दंसणबोदी चेव ॥ १॥ 


१ पेरा (आ मरण आदी स्वरूप भगवाने 
टोकनी अंदर परुपें छ तेथी छोकर स्वरूपनी 
प्ररपणा करवाने पाटे भरस्न करीने कदे छे, ) 

षष ज [नि क. अर्ज ् [३ 
के अयं लोए । जीव. चेव अजीव 
ञ्चैव ॥ १॥ 
भावाथः-ए मरणादी स्वरूप भगवते खो- 


छे, गुर प्रे शिष्य पुच्तो हवो के हे गुर? 
कोण ए लोक्र क्यो । १ ॥ 
अर्थः-रे० कोण अ० अंत नथीते छोण्ठोक 
जी न्जीव चे०्वली अ०अजीव चेण्वग्ी ।॥२॥ 
के अणन्ता खोए ! जीव चेव अ- 
जीवि चव २॥ 


अजीव चेव ॥ ३॥ 
। 
| 


( १२७ ) 


" भावाथेः-युर.कटेता हवा के हे शिष्य वे 
भकारे रोक कलो ते के छे जीव १; अने 
अजीव २, छ द्रन्यसप छोकछे एवे मेदे ।२॥ 

अथेः-के° कयो सा० साश्वतो लो ०-लोक 

-जीव चे°वद्टी अन्अजीव चे० वीं | २। 


के सापया - खोए । जीव - चेव 


भावार्थः-गुर मरस्य शिष्य पुतो इवो के 

हे युर धमौस्तिकायादीक नेहनो अंत नथी ते 
कोयो रो, गर कटेता हवा के हे क्िप्य ! 
एटज जीवे १, अने अजीव २,'ए छ द्रन्यनो 


| अत नथी, एवे मेद छे ॥३॥ 


अथैः-दु०्वेमेदेवो° ध प्रापि प्॑करी 
ज० कटे छे ना० ज्ञाननी प्राचि चे० 

वटी द° सम्यकत्वनी पापति चे° वनी ॥१॥ 
१५ पेरा (आने अन॑ता शास्वता नीवोखेते 


| बोधीमोक्ष लक्षण धर्मना योगथी वद्ध अने भुक्त 


होय छे ते वताववाने चार सूत्र कहे, ) 
दुविहा बोदी पत्नत्ता । तं जहा । 


भावाथः-गुर मत्ये शिष्य पुतो दवो के 
¦ हे गुरु ? श्ास्वतो खोक फीयो ? गुर - उत्तर 
| केता हवा दे शिष्य १ पएहज जीव १,, अने 
, अजीव २, एवे सदाय श्ास्ताछेएवेमेद 
छ, ए छ द्रव्यमां जीव द्रन्यवोधि ( ते जीनध- 


स ' मेनी भरापती ) पामे ते वोधिना वे भकार करेल 
कमांही करेखचेते माटे रोकं स्वर कंदे ' 


छेते के टे, क्ञान्वोधी ते स्नानां कमना 
क्षययी अवी ज्ञानादीकनी प्राप्री २, 'दश्षन- 
बोधी ते दद नमोहनी कर्मना श्रययी समकषि- 
मरष्ी २, एवे मेद्‌ डे॥१। । 

अथः-दु° वे भेदं बु° बुद्ध प० क्या त> 
त ज० कहूं नार अआनबुद्ध्‌ चै० बी दं 
दश्नवुदध चेः वी ॥ 


प्व) 


( १२८ ) द्राण मूत्र 


द्विद्या बुद्धा पएत्तत्ता । तं जहा । 
नाणव्द्धा चेवं दसणबुद्धा चव । २ 

भावाधः-त्नानद्दन सहित दोयते बुद्ध 
करये, ते वृद्ध पे प्रकरे कटे ठेते के छे 
एक स्नानयुद्ध १, वीजो ददैनबुद्ध २, ए ज्ञान- 
दरशन मटितरे क्या पण जीवञाश्री" एकम्‌ ज्ञान- 
दशेन एकमांज होय ए सहवारि(साधे) उ ॥>॥ 

अयः-ए० एम मो० ज्ञान मोह ॥ ३ 

एवं मोहे ॥ २॥ 

भावाध्रः-एमन मोह तेदना तरे मेद ज्ञान- 
गोह्‌ ते ज्ञानमां भ्य १, दरदीनमोद ते सम- 
कितमां समाय २, ए वरे भेद ठे ।॥३॥ 

अर्यः-मू मृषन्ञान मोह ॥ ८ ॥ 


मूटा ॥ ४॥ 
भावार्थः-एमज सुदयुसै तेदना वे भेद स- 

रयं ज्ञानमोह ?, गख द्नमोह २ ॥४॥ 
अभः-ना० ज्ञानावरनि क० कमे दु०वे 
प्रक्र प॑०-कद्या.तं०् ते ज० कहद्ुटे० म- 


ति वानादिकने दाक्याते चे० वी स० सर्म ¦ 
` ना० ताने ते केदलप्तान एके ते चेन्वरी 1 १।॥ 


१६ पेरा (षरे प्रकारनो पण आ मोह जा- 
नावरणादी कमै बधवार कारणे ते संव 
थथौ ज्ानावरणादी कर्मत आठ भूतवहे 
विधपणुं कटे द) 

नाणावरणिन्जे कम्मे दुषिरे पत्नत्ते । 
त जदा । देमनाणावरणिनज्जे चेव 


सृघनाणावरणिन्ञे चेव। १॥ 
माव्राथः-मोह ( मुमु) ते भ्रानावभियी 
पेपायदे, ने ज्ानावर्णिनावेमेदते टद, 
पुर देन अनारणिते मति पानादविक टारे 
2, ब्रीं सवे उानाणि ते केवन्बान -दांके 
>. पव नेद ड्‌ ]१ 


न्‌ उदेसो ' + 


अर्धः-द० दतरेनावरणीय -के० केम ए० 
एम चे० वनी ॥>॥- 


| दर्सिणादरणिज्ञ कम्मे एवं चेव ॥२॥ 
भावाथः-एमन ददोनावणिना पणवे मेद 
कटे, देशथी ते चकष दर्बनावणिय अचु दी 
नावणि, अवधी दशेनावणि १, स्वथं ते पांच 
निद्रा केव दशेनावर्णं एवे मेद छे, २।२॥ 
अथेः-वे० वेदनीय क० कर्म॑दु०वेभ- 
कारे प० क्या त ते न° कदर सार सा- 
ता सुखं कारण सवं भातना वचे० वली अण 
असाता वेदनी ते दुःख चे०. वमी ॥ 


वेयणिज्ज कम्मे दुविहे धन्नत्ते ! -तं 
। जहा । सायावेयणिजञ्जे चेव अपाया 
वेयणिञ्जे चेव ॥ ३॥ 

भावायेः-एम वेदनी करमते धतया अफीणे 
खरदी खडगनी धारा जेव तेद्‌ वे भकारे कदरे 
ते करे, एक शाता वेद्रनी ते घुख १, वीजं 
; अशातता वेदनी ते दुःख २, एवे भद्‌ ठे ॥२॥ 
अर्थः-मो० मोहनी कण क्मेदु० वेम्र- 
' कारे प॑ क्या त° ते न° कुं ° दसण 
¦ मादनी, मिथ्यात्, मिश्ने समक्रित मोहनी चै 
वष्ठी च० चासि मोहनी ते चारिविने युत्त 
। १६ कषाय नोकपायरूप चे० वरी ॥ ५ ॥ 

[णित्जे क क भ भ 4 

मोहाणिज्जे कम्मे टुविहे पर्नत्ते तं 
जहा । दंसणमोदणिज्जे चैव चर्ति- 
मोहणिञ्जे चेव ॥ ९ ॥ 
; भावा्यः-मोहनी कर्म मदीरापान क्यौ नेषु 
¦ ते वे मकर कटर ते कटे ठे, एक ददोनमो- 
हनी ते सपक्रिनने म्ये तेदना णमे सम 
क्रितमोदनी; मिष्यात्वमोदनी, मिशध्रमोटनी 


वीं चारित्रमोचनी ते सामायकादीक चारन 
य्व केपाय नाकपायरप २, ए व भद्रे) 


-~-~-~~--------~ ~ 
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= == ~~~ ~ ~~ 


~~ 


हाणं दत्र २, उहेसी ४, 


अर्थः-आ० आयु कण कमं दु० वे भेदे 
प० क्या तै० ते ज° कुं अ० कायस्थि- 
तिरुप नरतिथचने चे° वली भे° भवस्थितिवुं 
देव नारकीने चे° वटी ॥ ५॥ 
आउकम्मे दुविहे. पन्ते । तं जहा । 
अद्धाउए चेव मबाउए चेव ॥ ५॥ 
भावार्थः-आउखा कमे ते राजानी हेडसमान 
ते वे भकारे कटेरछे ते कटेछे, अधायु ते काय 
स्थितीरप मनुष्य तिथैचने १, वीरँ भवायु ते भव 
स्थितीरूप देवता नारफीने २, एवे भेदे ॥५।॥ 
अर्थः-ना०नाम क०्कमे दुण्वे मदे प॑ °कघया त° 
तेज० कहं खण्थुभ ना०्नाम कमं तिथकरादि 
चे वटी अ०्अञ्युभ ना० नाम कमं अनादेय 
नाम जेयं वचन सारं न खगे चे० घनी ॥६॥ 


नामकम्मे दुविहे पत्नतते । तं जहा । 


सुभनामे चेव असुमनामे चेव ॥ ६॥ 
भावाथः-नाम कम चितारा सरीखुं तेदना 
वे प्रकार कदेखचछेते कटै छे, एक शुम नाम 
कमे तिथकरादीक १, वीं अञ्ुभ नाम कमे 
ते अनादेय मर्ुख २, ९ वे भेद्‌ ड ।॥६॥ 
अथ॑ः-गो° गोत्र क० कर्म दु० वे भेदे पंग्कहं 
तं० ते ज० करहुं उ० उच गो० गोत्र चे° 
वटी नी°० नीच गो० गोत्र चे वली ।७] 


गोत्तकम्मे दुविहे पतनतते। तं जहा । 
उचागोत्ते चेव नीयागोत्ते चेव ॥ ७॥ 


भावाथेः-गोज कर्म कुभार सरिखं तेहना वे 
भकार कदेरछे ते कदेछे, उच गो ते पुजनीक? 
नीच गोत्र ते नीदनीक २, ए वे मेदे ॥७॥ 
अथः-अ० अंतराय क० कम दु० वेभेदे 
प॑०्क्या त॑० ते ज० करहु प० उपजो अर्यं वि० 
परिणसाडे (खाभनेो जनाश्च करे) चे० वी पि° 
रुषे यण्बढी आज०्मावता अथे लाभने ॥ ८ ॥ 


१७ 


८ १२९ ) 


अन्तराहए कम्मे दिदे पन्तत्ते । तं 
जहा । पड्प्यन्नविणासिए चेव पिह य 
आगामिपं ॥ < ॥ | 

भावाथः-अंतराय कमे राजना भंडारी स- 
रिं तेह वे भकारे कटेर छे, एक म्रतयुत्पन्न . 
बिना ते उपनो अथं विणसाडे १, पिहित 
आगामी अंतराय ते आवतो अथं काभ स्पे, 
२, एवे भेद्‌ छे ॥८।। 

अर्थः-दु° वे भेदे मु° मुच्छ प० करी 
त° ते ज° कदं पे° रागनी य॒रख पत्रादि- 
कनी चे° बढी दो ° द्वेपथी यख बेरी भ्रमुष 
चे० ष्म १॥ 

१७ पेरा ( आ आठ परकारसु कर्म यज 
जन्य छे तेथी यु्खावुं स्वरूप कहे ठे ) 

दुबिदा सच्छा प्त्ता। तं जदा । 
पेडजवक्तिया चेव दोसवत्तिया. चेव ।९। 


भावार्धः-ए आठ कम यख ते मोहथी उ- 
पने ते मारे खीं स्वरूप फटे ॐ, ते शख वे 
प्रकारे कटेल ॐ ते करे ठे, एक मेमरागनी भु 
स (ते अविवेकीपणुं करे ) ते पुत्र धनादीक 
उपरे १, वीजी द्वेषी भु ते वैरि मरयुल उ- 
परे २, एवे भेद छे ॥१॥ 

अथै;-पे० परेमनी यु° युरच्छ दुण्वे मेदे 
पन कदीतं०ते ज० कहं मा० कपट 
चे० वरी रो लोभी धनादिकनी चे° 
चरी ॥२॥ 

पेञ्जवत्तिया मुच्छ दुविहा पत्ता | 
तं जहा । माया चेव लोमे चेव ॥२॥ 
भावायैः-मेमवती सुखी बे प्रकारे करैर ठे 

ते कदे ॐ, एक माया कपटादीक २, वीजी 
लोभी घनादीकनी शी २, एवे मेद छे ।(२॥ 
अथेः-दो° द्वेपवसिका यु० पुच्छ दु०वेभेदरे 


( १६० ) 


प० कदी तण ते ज कहं को क्रोधी 
चे०° वी मा० मानथी चे° वटी ३॥ ,. 
दोसवत्तिया मुच्छ इवि पत्ता 
तं जहा । फेरे चेव माणे चेव ॥२॥ 
भावोधः-दरेषवती मु वे मकारे कदेल-छे 
ते कहे छे एक करोधयी १, बीजी मानथी २, 
एवे मेद्‌ े।॥२॥ 

अर्थः-दु° वे भेदे आ० आराधना पै 
कदी त° ते ज० कटु धघ० चारि धम॑। 
आ० आसाधवो ते चे० वी के° केवछिनी 
आ० आराधना चे कठी ॥ १॥ 

१८ पेया ८ युखीथी उत्यन थणएला कमनो । 
ताक आंराधनाथी थाय छे तेथी ते आराधना : 
रण सूत्र बडे कहे छे ) 

दुविहा आराहणा प्नत्ता } तं जदा । 
धम्मिथाराहणा चेव केवरियाराहणा 
चेव ॥ १॥ 

भावापः-उछीदिक कमेनो क्षय धमे आ- 
राधनथी हेय ते मारे आराधना कदे ॐ, आ- 
रवम वे मकि केख छेते कटे ठे, -चारिति' 
रप धम आराधवो ते धार्मिक आंराधना-१, 
केवीने श्चुत, अवधी, मनपर्यव, केवलज्ञानरूप 
श्रत आराधना २, एवे भेद लछे।॥१। 

अर्थैः-प्र धमे आ० आराधना ह° वे भेदे, 


प० भदत ते ज० कष्टं चुर सिद्धातनी.| 


आ० आरावना चे० वर्गा च पांच पह्टतमी ` 
सेवा चे चरी ॥ २ ॥ 

धम्मियरदहणा ट्विहा पत्ना तं 
जह्‌ ! छुयवम्माराहणा चेत चरित्तध- 
म्मारंहणा चेव ॥ २॥ 

मवायः-पापिक आराधना वे प्रफोरे फ 
दरे छे ते केरे >, शुत पतसिदधतिनी' धा- 





हरणं चतर २, उषसो ,४,. 


राधना १, चारित्र धर्म ते पंच महा व्रतादी 
कनीःयाराधना सेवना २, ए वे मेद छ॥२।॥ 

अथेः-के° केवरीनी आ ० आरधिना दुश्वे 
प्रकारि ० कंदी तट ते ज० कहुंअ०्म 
वनो विखेद केवरक्तानी 'मोप्न जाय तते. चे० 
वटी, क० नवपरीवेग, पांच अणुत्तर वि० विपाने 
उ० उपे ते श्चुत केवल प्र्ुषने चै० वरी ॥३॥ 


केवलियाराहणा दुविहा पतन्त । तं 
जहा । अन्तकिंरिया चैव कष्पषिमागो- 


प्चत्तियां चेव ।॥ ३॥ 

भावोः -केवरीनी आराधना वे भकारे 
कटे छेते कटे छ, अतक्रिया ते भवनी-खेद्‌ | 
करी केवगन्ञानी मोक्ष जाय १, करपविमानो 
वयेतियाते जेहथी नव प्रैवेयकः पांच अचुत्तर 
विमाने उपेते कवी रुने २, एवे 
भेद छे।॥३॥ 

अथैः-दो० वे ति० तिर्धकर्‌ नी° नीढा . 
कमर सरिषासा० भ्रामव० वर्णछेप॑०ते कहे 
छेते० ते ज० कहु य° युणिखु्टत वीसमा 
तिथकर चे० षी अण नेमिनाथ वावीसमा 
तिथैकर चे० वनी ॥ १ ॥ 

१९ पेरा ( उपर ज्ञानादी आराधना कदी 
तेना फठसुत तिथकरो होये अगर तेमनेज ते 
सही -ते करेरीछे तेथी तिर्थकरो बिग केके) 

दौ तिगस नीटषल्छमा वण्णे- 
ण पत्नत्ता । तं जहा । भुणिघु्रए चेष 
अद्ट्िणिमी चेव ॥ १॥ 

भावार्थः-ए ज्ञान आराधनाय फल तियै- 
कर्‌ पद पण पामे ते माटे तिथैकरना वणे 
कंरे छे, आ चौविसीमां वे तिथैकर नीला क 
मन सरिखा वर्णं दाम अंजनगिरि शाम हस्ती, 
मेघनी घटो, अक्सीनं फुर 'तेदनां जेवा बण 


--~ ----~ ~~ - ~~ ~ ~^ ~~ 


हाणं चत्र २.-उदेसो ४. ( १३१ ) 


करेल छ, वीसमा यनिसुत्रनखामी १, सत्री- 
समा.अरिष्ट नेमीनाथय२, एवे मेद्‌ ठे ॥१। 
` अर्थः-दो० वे ति० तिर्थकर पि रायण दक्ष 
सरिषा व० वभ खा प॑र क्हयातं० तेज 
कर्ष म० १९ मा.तिर्थकर चे० वदी पार 
२३ मा तिर्थकर चे° वी ॥>॥ 
दो तित्यगसा पियङ्खसमा वण्णणं प- 


~ भ्यः 

घनता । तं जहा । म्टी चेव पासे 
चैव्‌ ॥ २॥ 

भावाथेः-ते तिथकर ( तिथना करनार ते) 
पियं इक्ष सरिखा, निरत पर्वत, शुक (पो- 
पट ) अने निरास पक्षी सरिखा नीटावर्णे 
कैट छे ते कटै छे, ओगणीसमा मह्टीनाथ 
१, जेवीसमा पाश्वनाथ २, एवे मेद्‌ छे |२॥ 

अर्थः-दो° वे ति० तिर्थकर प० राता कमल 
सरिषागो० गोरा बण वर्णे प॑ं०क्दयार्तैष्ते 
ज० कहं प० छटा तिर्थकर चे° वरी वा० 
वारमा तिर्धकर चे° वनी ॥ ३ ॥ 

दो तिल्यगरा पमो वण्णेणं प- 
जता । तं जहा । पठमप्पमे चेव वासु- 
पुञ्जे चेव ॥ ३॥ 


भावाथ;-वे तिथकर राता कमल सरिखा, 
गोरा तथा निपधपर्मेत, उगते सु, रातां र- 
तन) परवा, नाघनां एते रिखां राता वणे 
व तिथकर कदेलछे त कटे; छष्टपदमपरथ १, 
धारमा वाघुपुज्य २, एवे भेद ठे 131 

अथः-दो° वे ति° तिरर च० चंद्रमा स- 
रिप गोराव०वर्णप० क्या त° ते ज० कहं 
च० आदया तिर्धकर चे० वटी पु० नवमा 
ति्थंकर चे० चल्ठी | ४ ॥ 


दो तिखगरा चन्दगोस वण्णेणं प- 
भत्ता । तं जहा । चन्दप्यमे चेव पु- 
पफदन्ते चेव ॥ ४॥ 


भावायैः-वे तिर्थशर -च॑दर संरिखौ श्वेत 
(धोका) गोशा ते रपी पर्वत, क्षीरसपुद्र, वेता- 
दयपवेत, शुक्ाफठ ( मोती ), मचछंठनं फुल, 
सुक्तिपिरछा सरिखा, उजवट वणे कदर छ, 
ते कहे छे, आठमा चंद्रु ९, रुष्यदत वीजं 
नाम नवमा सुविधीनाथ २, एवेमेद > ।)४॥ 

अः-स० सत्यवाद्‌ छे जिहां एु० चु 
पुर्वना णं ° बढी हु वे व° अध्ययन ० कटय, 

२० पेरा (उपर तिर्धकरलं सवरप कहु 

अने ति्कररोथीन तिर्यरो, तीर्थं अने परव 
चन नणाय छे तेथी परवचनना एक देशनो ने 
पुव विरेश'ते फटे के) 

सचप्यवायपुव्रस्स णं दुवे कथ्‌ प 
न्ता ॥ । ॥ 

भावाथः-खटुं सल्यपरवाद्‌ इव तेपां सत्य- 
वाद्‌ छे ते प्रवचन तेहनो एक प्रदेश ते चउद्ह 
छेते वती पूवैनो अधिकार कदे 2 ते सत्य- 
पवाद पुवेनां वे अध्ययन कां छे, 

अ्थैः-पु० पुतेभद्रपद न° नक्षत्रना दु 
वे ता० तारा प क्या 

२१ पेरा (ए उपर्‌ छठा पूर्वतरं स्वरूप 
कतु. दे पुमे शब्दना शास्थपणायी पुरद्रपदा 
नसन्त स्वरुप कदे उ ) 

पुचमदभयानकषखतते दुत्तारे पद्त्ते । 

भावायः-पुवामाद्रपद नक्षत्नना वे तारा 
करक छ, 

अधः-उ० उत्तर भूद्रपद न नक्षच्रना 


-टु०्वेता० तारा प०क्दया॥?॥ 


२२ पेरा (नत्षजना मरस्नादयी पीना 
नल्ञनोत्ं स्वरुप प्रण सरजवडें कट ठे ) _ 

उत्तरभदवयथानक्षत्ते दुत्तारे पत्नतते 
।} २ ॥ 

भावार्थः-एपन उद्शयद्रपद्‌ सरना 
पण॒वेतारा क्याछे ॥९॥ 


( १३२ ) 


अर्थः-ए० एम पु० पुर्वं फार्गुनीना वे 
तारा क्या ॥ >॥ 
एवं पुक्रफर्युणी ॥ २ ॥ 
भावाथः-एमन पूर्वाफाद्युणी नक्षत्रना वे 
वे तारा कल्या @॥२॥ 
अर्थः-उ० उत्तरा फ० फारगुनी नक्षजना वे 
तारा षह्य ॥ ३॥ 


उत्तरफग्युणी ॥ ३॥ 
भावाथः-उतराफास्यणी नक्षत्रना वे तारा 
क््ाछे॥ ३॥ 
अधः-अ० महि णं° बी म० मनुष्य 
खे० क्त्रना दो० वे स॒० सथुद्र प० कट्या तं° 
ते ज० करटं ० छवण समुद्र चे° वटी 
का० कालादधी चे वरी 
२३ पेश (द्वीप सथुद्र नक्ष्रवागे होय छ 
तेथी सयुद्रने विषे कदे छे) 
अन्तो णं मणुस्पलेत्तस्स दो ससु- 
दा पुत्ता । तं जहा । खणे चेव 
कारोदे चेव ॥ 
भावाधः-नक्षत्र सहित द्रोपसथद्र ठेते 
मटे पीस्ताखीसलाख जोजन मतुष्यकषत्र छे 
तेदमां वे समुद्र छ ते कहे छे, एक र्वणसषठद्र 
१, वीजा कारेदधी सयुर २,'एवेमेद्‌ छे, 
येः-दा० वे च० चक्रवतिं भरत क्षि्रना 
अ° छांडया नहि का० कामभोग्‌ का० आ- 
वयं का० पूणं कि० करीने अ० ठेठे स° सा- 
तमी पु० पृथ्वीए अ० अषटरगण न° नरक 
वासे ने° नारकीपणे उ० उपना तं० ते ज° 
कहं सु° आढमो चक्रवि `चे० वटी व° 
म्रद्यटत्त वारमो चे° वी, 
२४ पेरा ( मलुष्यक्े्रनो प्रस्ताव होवाथो 
भरतक्षनमां उत्पन्न थएला उत्तम पुरुषों नर 


कगामोपणुं दोय के न होयते विपि कदे-छे) . 


हणं सूज २, उदेसो २. 


दी चक्षवदरी अपस्वित्तकाममोगा 
कालमासे कारं फिा अहे सत्तमाए 
पुटवीए अष्यइ्हाणे नर॒ नेर्यत्ताए 
उववज्ा । तं जहा । सुभूमे चेव बम्भ 


दत्ते चव ॥ 

भावाथः-मतरुष्यक्षे्रना अधिकार भटे च- 
क्रवर्तिनो प्रस्ताव आन्यो तेथी चक्रवतिनो 
अधीकार कहे छ, भरतक्षतरमां वे चक्रवतिं उ- 
त्तम पुरूष कामभोग खांदया बौना काठ्रने 
अवसरे काठ करी ( आखखुं पुण करी ) हे ` 
सातम नक्र प्रध्वोए अप्रतिष्ठान नामे नका- 
वासाने विषे नारकोपणे तेत्र सागरोपमन 
आरे उपना तेदनां नाप कहे छ, आग्मा 
सुम चक्रवति ‡, अने वारमो ब्रह्मत चक्र 
वतिं २ वे भद्‌. ४ ४ 

अथः-अ० चमेरन्द्र॒वेन्द्र॒ न° वाजनं 
भ० भवनपाति दे ° देवताने द° फांडुक उणी 
दो ण्वे प० पटयोपमनी ठि ०स्थिति प "कही ॥१॥ 

२५ (तेवे तोधक्रोनौ नरकमां तेत्रीस 
सागरोपमनी स्थीतो तेथो अने नारकाना सं- 
ख्याता काठ छुधीनो पण स्थीतीं होय छ 
तेथी भुवनपतो वीगेरेनी स्थीती दरश्ावतां 


पांच पुजा कटे खे) 


असुरि्दिवन्जियाणं भवणवासीरणं 
देवाणं देसूणाईं दो परिओवमाईं ए 


पन्नत्ता ॥ १॥ 

भावाधेः-नारीनी अपंख्यात कानी 
स्थीति छे तेम भवनपतिनी पण करे छ, अघु- 
द्रत चमर अने वरद वर्जने बीजा नाग- 
कुमारेद्रादीकनी जघन्य दश्चहनारे वषनी उ- 
कृष्टी देशे काडिकउणी वे पट्योपमनी आ- 

खानी स्थिति कही छे यने चमर बटेद्रनी 
उक्कृ्टी सागरोपम क्षारौ स्थिति ठे ॥ १॥ . 


हणं सूत्र २, उदेसो ४. 


अर्यैः-सो० सौधर्म क० देवरोक दे° दे- 
वतानी उ० उतकृष्ठी दो०्वे सा० सागरो. 
पमनी १ि० स्थिति प० कदी ॥ २॥ 
देवाणं उक्षोसेणं स्‌ 4 क 
सोरस्मे कषे देवाणं उक्षोसेणं दो 
सागरोबमाई टि पत्ता ॥ २॥ 
भावार्थः-एम सौधम देवरोके देवतानी 
उक्कृष्टठी वे सागरोपमनी स्थिति छ ।॥ २॥ 
अर्थः-ई० ईसान देवरोक क० देवखोकना 
दे° देवतानी उ० उत्तकृष्टी सा० श्ञाप्रेश दो० 


वे सा० सागरोपमनी ठि° स्थिति पंण्कदी ।३। 


ईसाणे कपे देवाणे उकेतसेणं सा 
गाई दो सागरोषमाईं एई पन्नत्ता ॥२॥ 
भावाथः-शान देवलोके उत्कृष्ट वे साग- 
रोपम बरारी स्थिति कटी छे ॥ ३॥ 
अ्थैः-स० सनतक्कमारे चीजे क० देव- 
लोके दे° देवताने ज ° नघन्य दो०वे सा० 
सागरोपमनी ठि० स्थिति पं कदी ॥ ४॥ 
सर्णकुमोरे कष्य देवाणं जरन्नेणं 
दो सागरोवमाईं एद पत्नत्ता ॥ ४ ॥ 
भावाथः-सनत्छुमार जने देवररोकरे देव- 
तानी जघन्य वे सागरोपमनी स्थिति करीषे ।\५॥ 
अथेः-मा० चोथे क० देवलोके दे° देव- 
तानी ज० जघ्यनदो०्वेसा० श्रा्नेरी सा 
सागरोपमनी ठि० स्थिति प॑र कदी ॥५॥ 


( १३३ ) 
२६ पेरा ( देवरोकनो परस्ता दोषाथी 
स्री बरे द्ररोधी देवटोक सं्वधी वीं गणु 
सात सूत्रथी करे छ) 
दोसु कसु कषल्थियाम पत्ता 
ओ । तं जहा ! सोहम्मे चेव इसाणे 


चेव ॥ ९॥ 


भावार्थः-देवताना अधीकार मदे देषीनो 
अधिकार कटे छ, वे देवलोकने विपे देवरो- 
कनी चली देवागनाकेते कदे ॐ, सौधर्म 
देवलोके १, शान देवरोके २, ए वे देवरोके 
ठेवांगना छे ।॥ १॥ 

अर्थः-दो० वे क० देवरोकन विपे दे° 
देवताने ते० तेज छे° छेस्या प० कही तं 
त ज° करु सो० सौधम्‌ देवोकरे चे० वटी 
ई० {साने च० वमी | २॥ 

दोघ कणेघु देवा तेरटेसा प्रत्ता । 


तं जहा । सोहस्मे चेव इसाणे चत्र ॥२॥ 
भावाथः-ये देवलोके देवताने तेजठेशा 
करी, सोधम देवरोके १, उंशान देवरोके२।२॥ 
अथः-दो० वे क० देवोकने विषे दे 
देवताने का० कायाए भोगचछ् सी साये पण 
क्यो तं० ते ज° करटं सो° सौधर्म देवरोके 
चे० वली ई० इसान देवरोके चेन्वटी।।३॥ 
दोस कपेसु देवा कायपसियासगा 


प्नत्ता } तं जहा । सोम चेव इसा- 


माहिन्दे कणे देवाणं जर्ण दो | णे चव ॥ ३॥ 


सारणाईं सागरेधमाईं ठिडई पत्नत्ता 


॥ २ 
भावार्थः-चोये महद्र देवलोके देवतानी 
जघन्य वे सागरोपम घ्ाञेरी स्थिति करीठे॥।५॥ 
अ्थंः-दो० वे क० दैवरोकने तरिषे क° 
. देवांगना पत्री ते० तेज० करूं सो 
सौधर्म चे° चली ६० ईसाने चे० वदी ॥१॥ 


भावाथः-वे देवखोकने विपे देवता काये 
करी देवांगनानी साथे मरनुप्यनी पेर भोग 
भोगे ठतेवेनां नाम करे छे, सौधर्म देव- 
रोके १, ईशान देवलोके २ ।३॥ 

अर्थः-दोत वे क० दैवरोफे द° देषने 
फा० आल्गनादिके भोग स्ीनो १० को 
तन्ते ज० कटु स० तरीन चे० चरी मा० 
चोप चे० उणी 1 ५.॥ 


} 


४ 


( १३४ ) हार्णः भरूज २, उदेसो ४, ~ 


दोघ कथेषु देवा फासपरियाखा | दो इन्दा मण्पस्थारगा पञ्चता । त 
पन्नत्ता । तं जहा । स्ण॑कुमारे चेव | जहा ! पाणए चेव अच्चुए्‌ चेव ॥७॥ 
माषहिन्दे चेव ॥ ४॥ भावाथः-वे ने मनथी दे्ांगनाना भो- 

मावा्ः-वे देवरोकरने देवतान प्रसथी | गथी सेवा कटी छ, नवमा, दामा, इग्यारा, 
ते आरींगनादीकथी ह्वीनो भोग कदे छेते | वारमा ए चार्‌ देवलोके देवता मनथी भाग 
कटे छे, जीजे सनक्ुपार देवोके १, चोथे भोगवे ख पण वे गभाना तेथी इं 
परद्र देवरो २।।४॥ वे रक्ाठेते कटे छे, र्ण ते नवमा 

अर्भृ०-दो० वे क० देवलोके दे देपता | दशमा देवलेकनो भणी १, अच्युततेदर ते इग्या- 
₹० स्प दीठाथी भोग पुरणं करे प० क्या त° | स्मा वारमा दवर्क्रना, धणी २॥७॥ 
ते ज० कदं व° पंचमे ददरोके चे° वनी अर्थः-जी° जीव ्ण० वरी दुवे गण 
° छ्ठे देवखोके चे° बन्धे ॥ ५॥। थानके नि° उपने पो० द्ग पा० पाप 
दोसु कष्य देवा रूवपरिथरणा प- | फर्म चि° अहता हवा अतीत के वा० भ- 


५ न्ते थवा चि० ग्रहे छ वसैमानकाठे वा० अथवा 
जहा म्मटोपए | 8 बर [ब ठ आगपिकाठे [ब्‌ + 
सत्ता! त जहा ।३्‌ मलोए चेव खन्तग चि० 3 रहस्ये बा० अथवा त° 


7 

चेच्‌ | ५॥) ते ज० कटे त० वे ईद्धियादिकणं नि० उ- 
भा्ा्थः-पे देवलके देवतान सुप दीटाथी | उपने मोगतरे पापकम चे० वरी था पू 

मोग पुण थायछेते देवागनाद रूप देखी | ध्वी मुत पंचमा नि० उपनीने मोगवे पापकम 

कामामिलापनी इच्छ पुरी यायते कहे 


0 1 न हष ऋ, क (| वि [4 क चे वरी ॥ १ ॥ भे 

ॐ पाचम व्रह्म द्वखछक्र ^; छ्ड खत्कि दत २७ वेरा आपयेचा 0 रोय = 
रणा कंधी होय छ 

लोके २ ।५॥ ( 


1 जीवो कमे स्वदैतुथी जणे काठ चीतनी अच्य- 
त ब | पसपणावी रे ठते चयो दे 8) 
तैर ते ज० कहु म० सामे चे" बी स | जीवा णं दुद्ाण॒निवत्तिए पोगर 
जारे चे" बढी ॥ दे ॥ पावकृममत्ताए चििषु वा चिणनि 

दोसु कम्पे देवा सदपयिासगा प- | ग विणिस्सन्ति का। तं जहा । तसः 


भत्ता । तं जदा । मरामुके चेव सह- | कायानिव्तिषए वेव थावश्कायनिव्त- 
क य 
-स्सारे चेव ॥ ६॥ एचेव ॥१॥ | 

भावाथैः-वे देवोके देवता देवांयनाना | भावा्यैः-ए मोगादीकनी इच्छाते जी- 
शव्दथी भोग सेवे छ, सातमे महाक देवछोक्रे | वने वे स्थानके उपकर्मथी उपने ेते मष्ट 
१, आठमे सदलञार देवरोके २ ॥६॥ पापकर्मु स्वस्प कहे ठे, जीव वे स्थानके करी 

, अथः-दा० वे उ० इनद्रने म० मनथी दे- | पापवर्मनां पुगद्रल अतित कामे चिण्यां प्रघ 
वांगनाना मोग प° कया त° ते ज° कुं | ॐ, वर्वमानकाने चिणे (ग्र) छ, आगमीयवःे 
पा० माणतद्रनो ईर चे° वी अ० अच्युतः | विणे (ग्रहण करणे) ते करे ठे, त्रस्य 
ननो इद्र चे० वली ॥ ७ ॥ निवर्तितते जे वे ईदरीयादीक चसकायमां उ- 


~-~-----~-----~-~~----~---~------~--~~--~_~_-~-~-~~~~~~~ ~~~ 


छाणं सूत्र २, उदैत ४. 


पजीने पापकर्मसु भोगववुं १, स्थावर कायनि- 
वर्तित ते पृथ्व्यारदी पांच स्थावरमां अपतरी 
पापकर्म भोगव्छं २, एवा कर्मं बुदगम ग्रहां 
प्रहे छने ग्रहशे, एवे मेद्‌ छ॥१॥ 

अथ्‌;ः-एम उ० प्व पुदग ग्रह 
एम; मर्या क्मैने अवोधाकार अकीने थापग्र 
पिरशेपथी तेहमांथी दीन करव एटरे अवाधा 
कार नेट छे ते उपचय अतितकाटे कोधो 
वा० अथवा उ० व्तमानकारे करेढे व° अ- 
थवा उ० अनागतकाटे करस्ये वा अथवा ।२॥ 


उवचिणिस् वा उवचिणन्ति वा 


उवचिणिस्सन्ति गा ॥ २॥ 


भावाथैः-ग्रदयां कर्मनो अवाश्राक्षार सकने 
ते माहीथी दोन करषुं एटखे अवाधाकार जे 
एदं ओषधं ते उपचय करीए, पुर्गोक्त वे स्था- 

भोगववां पडे एतां कम ॒पूद्रगक्नो अ- 
तितक्ारे उपचय क्या १, वतैमानकराढे उप- 
चय एरक ने अ{गभीयकार उपचय क रदे ।>॥ 

अथः-व० ते कर्मतु कपायथी निकाचवुं 
ते यंधतो स्वो या० अभ्रा चत वाधेञेवा० 
अथक्रा व° वपिस्ये वा० अथवा | ३॥ 


न्तिकवा।॥३॥ 

भावायैः-मतितकारे किंधां कर्तुं कपायथी 
निकातरं (मजवुते करं)ते व॑ध कदीए, 
पुयेक्ति वे स्थानके मोगथवां पडे एवां कमं 
एय वध्या) वद्वनताध 11२॥ 
अथः-उ० पमजे उदीरणा ज रद्य कम 

आच्युं ते कारणे वलातक्ार्‌ उदय आणे 
दारणा उ्दरना दवा पा अथवा उ० 
उः छे बा० अथत्रा उ० उदीरस्ये ।॥४॥ 


ग्दीरिषु वा उदैरिन्ति ग उदीरि 
स्ससि या।॥ ९॥ 


[न्वे 
च 
५ 
~ 
प 


। 
वन्धिक वा वन्धनं का वन्धिस्स- 
| 


( १३५ ) 


भावार्थः-ने कर्मउदय नथी आव्यां तेका- 
रणथी वगात्कारे उदय अणेते उदीर्णा 
कदी) पुरवोक्तं वे मकारनां कर्मं जीवे दद्य 
उदिरे छे ने उदरे ॥४॥ 
अथैः-वे० वेदवो ते भोगवतरं ते वेदतो हो 
वा० अथवा वे° वेदै छे वा० अथवा वे० वे- 
दशे बा० अथवा ॥ ५॥ 
वेदि वा वेदेन्ति वा वेदिस्सनिि 
वा॥ ५॥ 
भावाथेः-एमज पुबोक्ति वे प्रकारनां कर्म 
वेदता ( भागवता ) इञा, वेदे ने वेदसे ॥५॥ 
अधेः-नि० कम भोगव्या परी उदय नदी 
ते निजरतो हवो वा० अथवा नि निरे छ 
वा० अथवा नि० निजैरशे वा० अथवा ॥६॥ 


निञ्जरमु ष निज्जरेन्तिवानि 


ञ्जरस्सन्ति वा ॥ ६॥ 

भावार्थः-एमज पूर्वोक्त बे परकारनां कर्मनी 
निर्जरा जे कर्म भोगव्या पटी अकम धाय ते 
निर्जरता हओ, निर्जर ने निरे ॥६॥ [चि- 
णं १, उपचीणवुं २, वधत >, उदीरवुं ४, 
वेद ५, निजसखं ६, ए छ वोर थया ]॥६॥ 

अर्थः-दु° वे प० प्रदेशिया खं ° षध अ° 
अनेता प० कया | १॥ 

२८ ८ द्रव्यक्षे्न काठमावथी पुदगन्नी नी- 
सुपणा कटे चे ) 

दुपएसिया सन्धा जणन्ता पन्त्ता 
॥ ? ॥ 

भावायैः-त्रण काटे ए जीवतपस्यावर- 
पणे मे ते पुटगनसूप छे ते पुदगन््लुं स्वरूप 
कटे, य मदेगीया पुदमरना खथ अन॑नद्धे)१। 

अथः-दु^ बे प० आक्रालना म्रदेशने अ 
वगारी रछा एहवा पोर पुरग अ० अनत 


1 पन्या ॥२॥ 


( १३६ ) 


दुपपसोगादय पोग्गला अणन्ता प- 
न्रत्ता ॥ २॥ 


भावार्थः-वे आकारना प्रदेशने अवगारी 
त आश्रयी र्यां एवां अर्नता पुदगठ छ ॥२॥ 


अथेः-दु° वीजा ° गणानो च०चोथो 
उ० उदेसो स° परो थयो, 


दुडाणस्स चरत्यो उदेखओ समत्तो॥ 


~~ #~ 


[ अह तिह्ाणं । ] 
[ अह तिहाणस्स पद्मो उदेसो ।1 


~~ --~ नपय -- 


अथः-त० जण इ० इन्र प० क्यं तन्ते 
ज० कहं छुं ना० नात्रथी इद्र गम स्थापना 
इन्द्र द० देवेद्र ने आवते भवे इन्द्र थाय।।१॥ 

( बीजा अभ्ययनना चछेडखा उदेश्नामां 
जीव अने अजीवना पयय क्या अने आ अध्य- 
यनना पहेला उदेशामां पण तेनाज पर्याय 
कहे छे, ठेखा उदेशाना छेखा सुतरां पुदगठ 
धमे कल्या इता अने आ उदेश्ाना पेदेका सु- 
नमां जीव धर्मे करे. आ परमाणेकेखने 
आ उदेशानों संव॑ध छ.) 

१, तञ इन्दा पत्त्ता । तं जहा । 
नामिन्दे यवणिन्दे दविन्दे ॥ १॥ 

भावायेः-त्रण परकारना इ श्री ति्कर 
देवे कदेखञे ते करे, नाम इर ते इद्रना यण 
रहित फक्त नामथोज ईद जेम गोवारूणीये 
मोद पेखाईए पोताना पुत्रतँ नाम इद पाडयुः 





हणं चू ३, उदेसो १. 


भावायैः-एम यावत वे गुण टुख्खा द 
गन अन॑ताश्री तिर्थकर देवे कयां ठे) 
अर्थः-दु° षीं ° गणु स° पुर यवु 
॥ ाणं समत्तं ॥ 


भावायैः-( इतिश्री वीजा गणाना बोया 
उदेशानो भावाय संपूर्णम्‌ ) 


इतिश्री वीना गणानो भावाथ संपरण, 


द्रव्य दर ते कोई भव्यनीय आवते भवे द 
थवानो होयते ३, ए चरण मेदे ॥ १॥ 


अथेः-ते° जण ३० इनदर प॑० कया तै० तेज० 


करु छुं ना० ज्ञानिन केवगी द° दशनेद्रक्षा 
यिक सघमकफिति च० चारितेद्र यथाल्यात चा- 
रीय ॥ २॥ 


(नाम इन्द्र स्थापना इन्द्र अने द्रव्य दृ 
कहा, हवे भाव इन्द्र कदे छे) 

तओ इन्दा पत्ता । तं जहा । 
नाणिन्दे दंसणिन्दे चरिततिन्दे ॥ २॥ 


मावा्ैः-दन्ी जण प्रकारे इ कटेख्छेते 


कदेठे, पानद पुणं ज्ञानवंत केवली १) दश- 
नदर ते धाधेक समकितनो घणी २, चासितदरते 


॥ 
ष 
न _ . ~ ~~ -~*- ~~, = ५ [क 
स 


यथाख्यात चारिरनो षणी ३, ए त्रण मेदे।२॥ 


अर्थः-त० तरण इ० इन्द्र पै० कया तं० पे 


गोद्र, समीर, अकरथी इद, सिंह इत्यादि नाम । ज० कहु छु. दे वरेमानिकना अ० भवनप 


इद्र १, स्थापना इते इद्रनो आकार वनते २; 


तिना म० चक्रवत ॥ ३॥ 


१, ॥ 


हणं सूज २, उदैसो १. 


(अध्यात्पिक रेश्व्यनी अपिक्षाए भावदन्द्र- 
ना जण प्रकार कल्या. छे देश्व्यनी अयेक्षाए 
भाव इन्द्रनां प्रण प्रकार करे छे) 


तञ इन्दा पत्नत्ता । तं जहा । 
देबिन्दे असुरिन्दि मणस्तिन्दे ॥ ३॥ 


भावाथेः-बगी जण प्रकारन इर कदे तेकदे 
छे, देवद ते जोतिषी वेमानिकना इ १, अचरद 
ते भवनपती व्य॑तरना इद २, मनुष्यद्रं ते चक्रव- 
त्योदीक मलुष्यनो इदं २, ए बण भेदे | ३ ॥ 
अधेः-ति० जण भेदे वि० कि्र्बणा प॑० 
करीतं०ते ज० कहु वा० भवधारणी 
शरीरने अवगाहिने जेष्ट क्षेत्र शु ठे तेधी 
अङ्गा कषत्रना पो० पुदगरु प० ( विक्रय स- 
दधाति करी) ग्रदीने- नवा सपनी ए० एक 
बि० विङ्वेणा ते घा० वारि पेना पो० 
पुदगरु अ० अणङीषे ए० एक वि० विङुर्बणा 
चा० वाद्य क्ेजना पो० पुद्गर प० रने वि 
वमी अ० रीधा विना टले काटक युलगा 
शरीरना केरन्छाक वाहय पुदगर लेने वि० वरी 
प० एक दि विङ्वंणाकरे ते ॥ ए ॥ 
> पेरा (आ चण इन््रपणुं वैक्रिय कुं 
विगेरे शक्ति सहितपणाने सीघे तेयी विङ्ये- 
णात स्वरूप कह ठे). 


तिपिदहा पिरणा प्नत्ता । तं नश) 
वाहिरए पोगर पयियादिङता एना षि- 


( १३७ ) 


रण भकारे विकुषेणा कदी ते कटेखे, भवधार- 
णी ने युर शरिर अवगादी नें क्षे रं 
ॐ तेदथी अरगा स्ेतरनां पुदगट वैकरेय सषु- 
रपति करी ग्ररीने जे नवा रुपनी विङ््बणा 
करे ते एक विद्र्थणा १; ने वाहकेन पुद- 
गन डीधा विना अुक्माज श्ररिर महिलां 
पुद्गल विरिष्टं ्ररीने विङवणा करे ते वीजी 
विङ्षैेणा २, बाह्य पुदगठ ग्ररीने केदशएक 
मुक शरिरनां पुदगन प्ररीने विह्धेणा करते 
रीजी विङ्षेणा ३, ए जण मेदे ॥ १ ॥ 
अथः-ति० जण मेदे वि० विद्ुर्बणा पं० कदी 
तै० ते ज० करहुं अ° युरो श्वरीरेजे सेन 
परदेशे अवगाह्य पो० पुदगर प० रहने विङु- 
येणा करे ते ए०एक ति ° विङैणा अन०अभ्य॑तर 
पो० पुदगर अ० अणग्रदे ए० एक विर 
विङण॑वा अ० अभ्यतर्‌ पो० पुद्गल प 
काड्क प्रहीन प° वदी अ० काट्क अणप्‌- 
हीने वि० वदी ए० एक वि° विक्धैणा ॥२॥ 
तिविदहा विउषणा पत्ता । तं जहा । 
अभ्मन्तरए पोगगटे पसियादिडत्ता एगा 
विउबणा। अभ्मन्तरए पोगगले अपरि 
यादिदत्ता एगा विरवणा। अव्मन्त्रए 
पोरे परिथादिइत्ता पि अपसियादित्ता 


परि एगा विउणा ॥ २॥ 


भावायैः-वरी चरण प्रकारे विकर्मणा श्रीभग 


उवणा। वाहिरए पोगगटे अपर्यादिडत्ता `फदेलछे ते एद 3, भभ्य॑तर्‌ पुद्गक ते भव धारणी 


एगा विउणा । वाहिरए पोगटे परि 


तथा उदारिकि शरिरे षे देशे अवगाह्य जे 
षुदगक ते माहिन विङर्णा करे ते एकविङमैणा 


यादिडत्ता पि अपरियादिदत्ता वि एगा | १, अभ्येतर षुदगन अणि चिक्मणा करे 


विउदणा ॥ १॥ 


ते बीजी विकर्वणा २, एम अभ्र्‌ पुद्रगक 


भावार्ः-ए जण मकारना इमे वैकरेय ! करक ग्रदीने कारिक अणग्रदीने विकुषेणा करे 


बिङ््बेणा ( धारे तेतु रूप वनाववानी शक्ति ) 


दोयते मे किकुषैणानो अधिकार करे, ' 


१८ 


जी कर्मणा ३ रग मेदे) २॥ 
अथैः-ति० चण मेदे विर विद्र्बणा पण 


----~ - ---~------------ ~--- --*--+---^ ^+ «० 


( १३८ ) 


कदी त° ते न° कहं छं वा० वोह अ० अ- 
भ्यर्‌ प° पुदगर १० ग्रहीने ° एके प° 
विङवेणा वा० बाह अ० अभ्व॑तर पौ० पुद्‌- 
गल अ० अण्रहीने ए० एक वि० विङ्ब्णी 
वा० बाह्य अ० अभ्यंतर पो० पुदगछछ प० 
गहीने वि० वटी अ० कांडक अणगरहीन 'वि० 
वटी ए० एक ति० विङु्रणा ॥ ३॥ 

तिविहा विउणा पत्ता । तं जंहा । 
वादिर्मन्तरणए 7 परियादिहतता 
एगा विरणा। बाहिरव्भन्तरए पोछे 
अपरियादिइत्ता एगा विणा बाहिर. 
:मन्तरए पोरे पसियादिहतता वि अ- 
परियादिहृत्ता वि एगा विउणा ॥३॥ 

भावा्ः-वली चरण भकारे षिङुर्षणा कही 
क ते कटै, बाह्च जने अभ्यंतर्‌ पुद्गन ग्ध 
ने एक किुषेणा १, वाह्य अभ्यंतर पुद्गल 
अणयीने एक वीजी विहर्बणा २, वाह्च अभ्य- 
तर्‌ पुट कटुक ग्रहीने कांडक अणग्रहीने 
एक जीजी बरि््वणा, इहां केटलाएक भाव 
वहुश्रत गम्ये ३, ए चरण मेदे | ३ ॥ 

अयैः-ति० रण भेदे न° नारकी प 
कधा त०्ते ज० कहं हुं क० एक ` समये 
संख्याता उपना ते अ० एक समये असंख्याता 
उपने ते अ० समये एकको उपने ते|] १॥ 

र पेरा (उपर विडषैणा कदी ते नारकने पण. 
होय तेधी नारको स्वरूप कहे डे). 

तिविहा नेरा पननता । तं जहा । 
रसं(चया अक्म॑चिया अवत्तवग- 
सचिया ॥ १॥ 

भावायः-विङवणा नारकीने होय ते मि 
नारकाना अथिक्रर कटै, चण मकारे नारकी 
कटछछ ते कदे, नकेमां उपजवानी वेगए्‌ 


हणं च्छं ३, उसो £ 


एकं समये एक वे त्रण यिति संख्या सुभ - 
जेरा साधे उपना तें कति संचिता नारी 
११ एक समये अरसंख्यीतां' ची जे सा 
उपनाते- अकति संचिता नोरकी २, सवय 
समये एकको इपजे-जक्कतव्यरं संचिता नारकी 
३, एके समये ए जण भकारे ॥ १ ॥ 

अथः-ए० एम ए० एकेद्रिं वर्जन नी" 
यावत वे० वैमानिक छो नाणु | ।२॥ 

(कति संचित पिरे मेद्‌ अद्र क्रिना 
पण दोय तेथी ते'पंणः वेत्र के, ) . 

एवं एगिन्दियवन्जा जाव वमाः 
णिया ॥ २ ॥. | 

भावाथः-एप एकेद्री विने वेषानीक सुरी 
चोषिस दंडके कते संचिताः १ अकतिं संचि- 
ता २ अवक्तव्य दए तरणे प्रफ़ारेछे-,अने- 
एकेद्रीमां एक समये असंख्याता अर्न॑ता उपने 
पण वै यावत्‌ संख्याता न उपने तेग्री अकति - 
शब्द्‌ एकन अवे ॥ २ ॥ 

अर्थः-ति० त्रग भेदे प० देवतानी युन 
सेवा प० कदी तं० ते ज० कहु ए० कोः 
एक दे० देव अ० थोडी सद्धिनो दे णीते 
अ० अनेरा द° देवतानी दे० देवीने अ० वश 
करीने अ वश्च कयीने प० भोगे अ० पौ- 
तानी दे° दैवीने अ० आरंगी अ० आगीने 
प१० भोगवे अ० पोतन अ० आत्माने बि” 
किङ वि० विङर्वानि १० भोगवे ` ए० कई 
एक दे० देवता नो० नही अ० वीजा सुद्धि 
वत दे देवता नो० नही अ० वीना देन दे. 
वनी दे° देवीय अ० आमी अ०, आटं- 
गने प० भोगे, अ० पौतानी दे° देवीने 
अ० आङ्गी अ°० आगीने प० भोगे, अ° 
पोतानी मेने अ० उत्माथी वि° विङवीं त्रि 
विङवीने प० भोगवे ए० एक दे० देवता नो° 
नदी अ० अन्यदे० देव नो० नदी अ० अन्य 


ह्ण भूत ३. उसो १. 


द° देवमी दे° देवी नो० नदी अ० पोतानी 
अ पोतेन म० आत्माथी वि० विङ्कवी -वि 
विङ्कुवनि प° भागव, 

 पेरा (उपरला हत्रोमां वेपरानिक दे- 
वनो कति संचित शरिरे धमे कमो, हवे देवनो 
सामान्य रते परिवारणा धर के चे, ) 

तिविहा परियारणा पन्नत्ता । तं 
जहा) एगे देवे अघने देषे अत्रे 
देषाणं देवीमो अभिरञ्चिय अ 
मिजञ्िय परिय, अपणिन्जिया- 
ओ देषीञओ अभिजञ्चिय अभि 
ङ्चिय परियार, अपाण्मेव अप्पणा 
विउविथ विऽिय परसियिद्े। एे 
देवेनोञन्रे देवे नो अत्नेसि देवाणं 
देवीमो अभिजुञ्चिय अभिजञ्चिय 
परियरेह, अप्पणिन्नियाओो देवी- 
ओ अभिज्ञञ्चिय अभिजुञ्जिय परि 
यारे, अपपाणमेव अणा विऽधिय 
विरविय परिय । एगे देवे नो 
अनने देवे नो अन्ने देवाणं देवीजो 
नो अष्पणिन्जियाओ अपाणमेष 
अष्पणा विरविय विऽदिय परियारे ॥ 

भावायेः-त्रण अकारे पस्विारणा ते देव. 
मेथुन ८ विषय ) सेवा कटेरुचे ते करे, 
सपरा नर्द पण कोक देवता पोताधी थोडी 


अ 


रुद्धीगाा बीजा देवतानी देवने परञ्च करिने 
भोग भोगवे एटले पारी देवने कश करिने 
भोग भोगदे १, कोइ क पोतानीन देवागनाने 
आभरीने आ्टिगी आङ्ीने भोगतरे पट्टे 
देवता पोतानीन देवीने भोगे २, अथवा पो- 


( १३९ » 


तेन आस्माधीज विहु्विं भोग योग्य देवांग 
नाय शरीर करी पदी तेनी साथे मोग भोगवे 
२, ए चरण वोर मीने एक परिचारणा कदी १ 
कोडक देवता वीनाथी रुद्धिवेत वीना देवता 
नी देवने वड करीने भोगे ए भथम प्रकार 
नथी पण पोतानी देवांगनाने भोगे १, अने 
आत्माथी विङ्क्ते भोगे २, ए वे प्रकारे 
ए बीजी पर्चिारणा करी २, ए देवता वी- 
जायी रूद्धिवंतछे तो पण अन्पदेवतानी दैवीने 
भोगव्रवाने असमथ तेमन पेतानी देवने पण 
भगवनि असमर्षं एरर ए वे भेद नथी पण 
आत्पाथीं धिङ्कषंणा करी दवांगनाने मोगवे २, 
ए चीजी परिचारणाते मेधुनसेवाकदीख।॥ 

अथैः-ति° त्रण प्रक्रि भे° मधुन प° 
क्या तण ते ज० कहु दुं दि० देवतां मा० 
मभुष्यनरुं ति° तिर्यचतं ॥१॥ 

५ पेरा ( विशेषथी मेथुन विवे कह, छे 
सामान्यथी परपणा करे ठे, ) 

तिषिहे मेहुणे पत्ते । त॑ जहा 
दिभ्ये माणुस्सए तिस््िनोणिए ।१॥ 

भवाधः-देवताने पूर्वोक्तं रीतीये जण प्र 
कारे मेथुन सेवा करीते मारे ते पेुनना 


ह्के न = त ५ भ व 
। मेद्‌ केे, चण प्रकारे मधुन कदैर छेते कटे 


छ, देवतावुं १, म॒तुप्ययुं २, तिरथचवु ३, प 
चण अने नारकी नपुंसक. तवी तेहन 


< 


मेथुन नथी ३, एच्रणमेद्‌छे।॥१॥ 
अयैः-त० चरण मे० मेधुनना ग० सेवनार्‌ 


¦ छेतंरते ज० कहु दं दे देवता म०मनु- 
| घ्य ति० तियेच ॥२॥ 


(चेथुन सेबनार फे म. ) 
तओ महणं गच्छन्ति । तं जहा! 


देषा मणुस्सा तिसिलनोणिपरा ॥२॥ 
भावा्थः-जण मेयुनना सेत्रनारछे ते कटे, देवता 
९, मनुष्य >) तिच ३, ए तरण भेदे ॥२्‌] 


( १८० ) 

अर्थः-त० तरण मे° मधुन से° सेवे तं 

ते जण्कहुं दुं ई०यी प° पुरूष न °न एस २॥ 
(सैथुन सेवनारना भेद कटे छे. ) 

तभो महणं सेबन्ति । तं जहा । 


इत्थी पुरिसा नपुंसगा ॥ ३॥ 
भावाथः-चन्ा जण मयुनना सवनारछ,) त क्‌ 


छ घ्री १, पुरुप २, नयुसक ३, ए चरण मट्छ।३॥ 


अथः-तिन्जणनो० जोग (योग) प° 
क्या त° ते ज० कहूं छं म मनयोग व° 
वचनयोग का० काययोग ॥१॥ 

६ पेश (मयुन सेवनार योगवाना होये 
तेथी योगनी परुपणा कटे छे, ) 

तिविहे जोगे पते । तं जहा । 
मणजोगे हुनोगे कायजोगे ॥ १॥ 

भावधः-ए चग योगवेतछेते मटि यो करै 
ॐ, जण प्रकारे योग ( ते आत्म वी ) केरे 
ते करैछे, मननो योग ते मननो व्यापार १, 
वचननो योग ते वचननो व्यापार २, कायानो 
योग ते कायानो व्यापार ३, ए बण मेढे ॥१॥ 


अर्यः-ए० एम्‌ ते० नारकीने वि० वेन्धि 


तेन्दरि चउरीन्धि व० वर्जीने जा० यावत्‌ वे° 
वेमानिकने ।! २ ॥ 

( सामान्यथी योगनी परूपणा करीछे, विशे- 
पथी नारक विगेरे २४ द॑ंडकोमां ते फोरषेडे ) 


एवं नेर्याणं पिगलिन्दियवल्जाणं | 


जव वेमाणियाणं ॥ २ ॥ 
भावायः-एम नारकीने तरमे योग कदैवा 
अने पाच एवेद नथा षिगप्री-ए आठ वामने 
त्रैषानीक सुधी जग-योग कदेव, प्च स्थावर 
ने एक कायानो योगे अने चण विगर्ह 
ते बचन अने कायाएवेयोगडे॥>॥ 
अः-त्ति जण मेदे १० फोरववं पं० क- 
चं तं ते ज० कर छुं म० मनन्रयोग व्‌° 


हरणं सत्र ३, उषसो १, 


वचनप्योग.का० कायप्रयोगं ।१॥ 
७ परा (मन विगरेना संवधने ` लोपे 
प्रयोगनो वात कह छे, ) 


तिविंहे पगे पत्ते | त जहा । म 
णग्यभगे वहपओगे कायप्पभोगे ॥॥ 
भावाथः-त्रण प्रकारे पयोग भरयुनवा स्प 
त फोरवघरं करैर छ ते कदे छ मनषयोग. १, 
वचन मयागर २, काय प्रयोग ३, ॥ १॥ 
अथः-ज०-नेप जो० योग प्रि किगर्हे- 
द्धिव० वर्जीनि जां० यावत वे वेमानि 
खग त० तभ प° प्रयोग त्रि बलौ ॥ २॥ 
जहा जोगे विगलिन्दयवञ्जाणे जा 
य वेमाणियाणं तहा पओगे पि॥ २॥ 
भावाथः-जेम योग तम प्रयोग पण जाणवा, 


पांच स्थावर अनेत्रग विग्र ए आठ वजिने 
-वेयानिक सधी ए तरणे प्रयोग करेवा, ॥२॥ 


अथः-ति० चण मेदे कृ० करण क्रिया करे 

ते पण कटी तं० तेज० कें म० मनेकरेत 

व० वचन्‌ करे तेका० कायार करेते। १॥ 

८ परा-(मन विगर सवेधने ,छोध करणः 
नी वात फ्‌) - - 


तिषिहे करणे पञ्नतते। तं जहा ।. 


मणकरण वकरण कायकरण ॥ १॥ 
भावाथः-त्रण म्रकारकरण त नथा फ्रिया 
करोए त कद छ) मन करण त मनथा पापपुन्य कर 
१, वचन करण ते वचनथी पाप पुन्य करं २) 
काया करण ते कायाधीं पाप पुन्य करे ३,॥१॥ 
अर्थः-ए= एम वरि ° विगन्धि व ०वर्जनि 
ना० यावत वे० वमानिकर के | २॥ 
एवं विगलखिन्दिवज्जं जापर पे 


माणियार्णं ॥ २ ॥ ू 
भावार्थः-एम न पांच स्थावर अने चग रिग 


1 
] 
~~~ 


हणं सूत्र ३. उदेसो १. ( १४१ ) 


ए आट वर्जने वैमानिक सुधी तरण करणे, | सा० तवोखादिक प० आपतोभ० थक्रो ई० 
पांच स्थावरमां एक काम करणे, ण विगर | ति० चरण ठा० थानक्े करीने जी° जीव अ० 
द्रीमां बचन अने काया ए वे करण ॐ ॥२॥ | अल्प आउपुं क० फम्‌ प० वपि ॥ १ ॥ 

यैः-ति० जण क० फरण प० कया तं°ते ज° ९ पेरा-( आरभादिक करणसुं तथा बीजी 
कहं आ °छ कायने हणी ते सं ° छकायने इ- | क्रियां फल वतावे ठे) 


णवानो संकरस्य करयो ते स० चछ्काय संताप = 
करवो ते ॥ ३॥ | तिहि मणेहिं जीवा अपाउयत्ताप 


(करणना वीजी रते चण मकार वतावेके.) . कम्म पगरान्त । त जहा । पाण अह 
तिपि करे पन्ते । तं जहा ।  गाइत्ता भवई युक्षावदत्ता मवई त- 
आस्मकरणे ससम्मकरणे समास्भ- ` दास्व समम वा माहण वा अफासु 
करण ॥ २॥ एणं अभेमणिन्जेणं असषगणपाणखाई्‌ 
मावाथः-वनी चग प्रकारे करण कहेल छ मसास्मेणं पाडलखभत्त मव्‌ ¦ इवएः 
ते कटे छे, आरंभ करण ते छकरायना जीवने ' हिं तिर्हि गणेहिं जागा अषपाउयत्ताए 
दण १, संरभ्‌ करणते पृथव्यादरीक छ कायना , 
जीवने हणवानो संक्रप करवो >, समारभते कमं पनत ॥ १ ॥ | 
छकायना जीवने संताप करषो ३, ॥ ३ ॥ भावायेः-भारंभादी करणतुं फल करटं छे, 
अर्थः-नि० आरा रहित जा०्यावत ब० , भण स्थानके करी नौव असप ते धोद आसु 
मानिक को २५ दंडके असृ्ीने पादस्या ' कमे वभि अने म्दोटं आय्य न पामे ते कटे 
भवना अपक्षाए | * ॥ ¦ ॐ, जीने हणते स ५ >, तथारप 
आरभादिक जगे करण नारकीथौ | थद भगण माहण हिसाभा निवत्य। पडा 


शद्ध नथी अल्पनोक आत्त छ पण अचुभ्तु 
निरन्तरं जाव वेमाणियाणे ॥ ४ ॥ | अनर पाणी मेवो एृखव्ास ए चार भकारना 


भावाथः-ए जरण करण आंतरा रदत वैमा | आदार वोहरावे ते आपे ३, त्रग स्थानक 
नोक सुधी चोवोस दंडके करेवा अने असं्गीने | करी जीव अर्प आयुष्य करम बे पट्टे थो 
पाला भवनी अपेक्षाए्‌ होय, ॥ ४ ॥ | आचुप्य वधि, इटं चार्‌ गीरा कर गती 

अर्थः-ति० चरण ठा० थानक जीः जीव । अल्प आयुष्य वांधे ए क्रेवरी गम्य ठे ॥१॥ 
अ० असप योडा आ० आउखानि क० कमे | अयैः-त्ि० जण ठ1° भानके जी जीव 
प० बाधे तं० ते ज० कटु दु. परा० जीवने | दी मों आ भाउपाने क० कमे मते १० 
अ० हणतो भ यको प्रु° जुं ब बोखतो । वापे तं ते ज० कहु. नोर नही पान्जीव 
भ° थकोत० तथा ₹> रूप शुद्ध सण क्षमा- । अ० हिस्यां म० करे नो नर्हीयु० जटं भग 








वेत वा० अथवा मा० रिसा रहित वा० | बवोन्ता थो त° तथा ० स्प जुद्ध स० 
अथत्रा अ० सचित्त अ० एपएणा शुद्ध नहीं | साधु वा० अथवा मा० दया््रंतने बा 
एहषे अ० अन्न पार पाणी खा० सुखही । अथवा फा० अचित एु० निरय अर अन्न 


मु 
+~ 
१५ 9 
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( १४२ ) 


पा पाणी खा० सुष्डी सा० तंबोठ प 
आपतो भ० धको इः ए ति० चण ग 
थानके जी ° जीव दी० मोटुं आ० आपा 
क० कर्म प०वपि।॥२॥ 

( अट्यायुशषना कारण क्यं, हे दीषीु- 
गना उपर कह्याथी जुदा कारणो छे ते वतव) 

तिहि यणेहिं जीवा दीदाउयत्ताए 
कम्मं पगेरेनति । तं जहा । नो पाणे 
अइषाहत्ता भवई्‌ नो म्रुसावहत्ता भ- 
व्र तद्ारूव मम्‌ वा महम वा 
फसुएण एसणिञ्जेणं अप्रगपानणखाई्‌- 
मसाईमेणं पडिलामेत्ता मव्‌ । इवे 
तिद गेहं नीवा दीद्याउयत्ताए 

[५ भ 
कम्म पगरन्त।॥ २॥ 
भावाथः -तेमन वलो चग स्थानके नीव छाव 
आयुष्य कमे बांधे ते कट ठे, जीव ईहदिसा न्ह 
करवाथी १, जुं नदीं बोखवाथी २, तथा रूप 
श्रमण माहणने पामर ते अधित एपणीक 
शृद्धमान निर्बध्य अन्न पाणी मेवो स॒प्ास्ष प 
चार भरकारना आहार वोहरावे एटे आते ३, 
एज स्थानक जाव दाव (खत) आयु- 
ष्य वधि ॥ २॥ 

अधथेः-ति० चरण ठ० थानक्नेजी० जोत 
अ० दुपनुं दी° मोट आ० आडपाक० कर्म 
प० बांधे त° ते ज० कदु पा० जीवं अ० 
हीस्यां भ० करतो पु० मृयाबाद व° वोखतो 
भ० थक्रोत० त्था रू० रूप ( शुद्ध ) स° 
सा वा० अथवा मा० दयावंतने वा० अथवा 
दी °दीणुं कवचन बोले निग्जाति उघाडे सि 
मने करी निदे ग० दोप उघाडे ठोक समक्ष 
अ० साधने देखने उमो न थाय अ> को 
जातन। अ० माठो अ० अथीतिना करणार 
अ०अन्नवा० अथवापा० पाणीवा० अर्थवा 


टां चूर ३, उदेसो १, 


खा० ्ुषडी वा० अथवा सा० वोर भरा 
अथवा प० आपनारो भ० थाय ई० ए ति० 
त्रण ठग० थानके जी० जीव अ० मादी 
मोट आ> आडञपा कण कर्मं प० पापे कडु 
आ तुवडाथी नागसिरिनी माफक ) ॥ ३॥ 

( उपर दीर्पायुश्चना कारणो वतावयाते 
शुभ अने अशुभ वने अकार होय तेथी 
पेरेखा अश्रुम दी्ायुशषना कारणो वताते ) 


तिह गणि जीवा अघुमदीहार 
यत्ताए कम्मं पगरोनति  । तं जहा । 
पाणे अड्वाइृत्ता मवई सुसावहत्ता भ- 
वृर्‌ तद्चरूवं समणं वा माहणं गदी. 
रिन्ता निन्दिता सिंमित्ता मरि 
ता अथमाणित्ता अच्नयरेणं अमयुक्नेण 
अवीदश्छरएणं असणं वा पाणं व 
खादमं वा साइमं गा पडिलामेत्ता भ 


द्द । देए तिहि गें जीक 
असुभदीहाउयत्ताए कम्मं पगरेत 
| २ ॥ 

भावार्थः-वनी जण स्थानके जीव. अभूम 
ते दुःखनुं लवं आलुष्य कमे वपि ते कदे ठे, 
जीव हिंसा करवबाथी १, जह बोखवाथी २ 
तथा रुप श्रपण माहणने वचने करी दिना 
करतो निदे ने जाती पम्रुखना दाप उघाड 
खीसना ते गने कर्मने द्वेष राखे, गरहा ते ठोक 
समक्त ठोप परगट करे, अपमान करे, ते साधनं 
देखी उभो न थाय तथा अन्यतर कोद जाती 
अमनोज्ञ, रूपथी मां, अप्रीति, अरस॑तोपन। 
करनार नगे ब्राह्मणीए साधने कडवा एव 
डानु शाक आप्यं एदं अशाता कारी अन्न 
पाणी मेवा मुखवास ए चार भकारना आहार 
वोदोरवि रेप चण स्थानके करी जीव अथुभ 


दाणं सूत्र ३, उदेसो १ 


टाः आयुष्य करम वापे ॥ ३॥ 

अथेः-ति० जण ग० थानक्रे जी० जीव 
मर° भद्ध दी० मोड आ० आउषा क० कम 
१० बाधे तर तेज० कहु नो ०नदी पा०्जीव 
अ० हीस्यां भ० करे नो० नही मु जह ष० 
वोलतो भ० यको त० तथा ₹० रुप (द्ध) 
स० साधु बा अथवा मा० दयावंत वा? 
अथवा व० वादि न० नमस्कार करे घ? 
सतारे ख० सन्मान्‌ केरे फ० कस्याणकारी 


( १४२ ) 


सन आमत्र अने हे स्वामी !त्मे कल्याण 
( ते संपत्ती आपनार्‌ ) कारी छो, मगन 
( विघ्न निवारण करनार ) कारी छो, धमं 
देर छो, ज्ञानवेत छो, पुजवा योग्य छो इत्यादी 
सतति विनयकरी साधुनी सेवाकरे, बरी मनोज्ञ 


| मरीतीकारी अन पणी मेवो मुखवास ए चार 


म॑० मगख्कारी द० देव घे० ज्ञानवत्‌ कशेए ' 


तेम प० सेवा करवा योग्य म० मनोज्ञ प° 


सा० मेव प० आपतो भ० यक्त 8० एति० 

तरण ठा० यनक्रजी० जीव सु° सुभ दी 

पोट आ० आउखा क० कभेने प० वाये ॥४॥ 
(शुभ दिग्रौयुशना कारणो वततावछे ) 


तिहि गेहं जग सुभदीहयस्य्‌- 


॥1 


1 
द 


प्रकारना आहार प्रति लभे ३, एतच्रण स्थान 
के करो जीव शुभ ( घखनुं ) लवं आयुष्य 
कथ बांधे, भरत चक्रवतिंएु पुवं मत्रे पांचपो 
साधुने आहर आणी आप्यो तेना प्रतापे भ- 


॥ ¶ ' रत चक्रयतिं थयो तथा परदेवी साततानी परे 
प्रीतक्रारी अ० अन्न पा० पाणी खा०्सुपडे ' 


सुखतर खां आयुष्य वपे | ४ ॥ 
अथैः-त० व्रण सु° युप्ती प° कही त° 


' ते ज० कहु म० पन गु युप्ती ष० वचन 


॥ 


ताए कम्पं पणेनिति ¦ तं जहा। नी 


पाणे अहषादत्त भवह नो शसाव- 
इता मवई तदारूवे समणं वा मागं 


म्माणेत्ता काणं मडरं देवय चेदयं 
पञ्जुवासित्ता सणु्नेणं पीड्कारएणं 
असणपाणखादममादमेण पडिला- 
भेत्ता मवई । स्वेएहिं रिरि धेहि 
जीवा युमदीदाउयच्चाए फम्पं प्रे 
नि ॥४॥ 

भव्रार्थः-पडी चरण स्वानक्रे नीव जभते 
सुनु खव आयुष्य कमे वाये ते कटे >, जीय 
शा नरी फागी १, जुं नह गोखवाधीर्‌) 
तथा स्प मण मादणने वदन करः नमृस्कार 
फर्‌, वक्रादत्रयी स्कार दी, सन्गानते जः 


1 
1 
} 
१ 
॥ 


॥ 


| 
। 


गुष्ती का० काया गुप्ती | ?॥ 
४० पेरा ( प्राणानिपातन फरवुं किगेरे 
गुप्पी होयता थाय मे गुप्री कदे ) 


तञ य॒कत्तीयो पन्त्ताओ । तं 


` जहा । मणणत्ती बहृग॒त्ती काथयु- 


क ^ त्ती ॥१॥ 
वा चन्दिता नम॑मित्ता सकारेता स- . 


यावार्थः-जीव दिसाद्रीनकरेते गुप 
छेते माटे गी कहे छे, तरण प्रकारे गुप्ीक- 
हे छेत क्टेे, मनगुप्नी ते मादा योगथी 
मन रोकं १, वचन गुप्ी ते पपिफारी वचन 
न रोच २, काय गुप्रीते काया पापमां 
प्रतीव नद्यं ॥ १॥ 

अथः-सं० संयमतरत म० मतुप्यने त° 


¡ चण गु° गुप्ती प क्री तंन्ते नप कट 


सण० पमन व० वचन का फाया ॥२॥ 

( आ जुप्तीओ २४ दंदकमां विचारीएतों 
फक्त मनुष्यनज दोय ने ते पण संयत मनुण्यने 
होय पण नार चिगस्ने न दीय. तव्रत्तवेदे) 

[1] जयम थै तयो (१) 

सजयमगुस्पाणं तओ गुत्तीओ प- 


( १४४ ) 


ननत्ताओ । तं जहा । मणवइका- 
युगुत्ती ॥ २ ॥ 
भावाथः-चौविस देडक मादी संयम 
मनुष्यने तरण गुप्री कैल छे ते कदे छे, मन- 
ग॒प्री १, वचन गुरी २, कायगुप्री ३, एत्रण 
भेद छ >॥ 
अथैः-त० तरण अ० पापने योगे परवत ते 
पर कटीतन्नेज० क्ष्यं मन्मनेकरी 
पापव्रधिते व तेचने पाप वांधेत कार 
कायाए पाप वापर ते। । ३ ॥ 
(गष्ीओं की द्व अशुद्धी कहे ठे) 
तसो अगुत्तमो पर्रत्तामो । तं 
ज्य ¦ मणञयुत्त। बहमगत्ती कायः 
अगुत्ती ॥ ३॥ 
भावाथ; -त्रण प्रकारे अगुपती केख छेते 
कहे ठे, मन अगशुप्री ते मनथी पापवांपे १, 
वचन अगुप्री ते वचने करी पाप वांधे २, काय 
अगुपरीते कायाए पाप वधि ३, ए त्रण भेद्‌ 2।२। 
अथं;-ए एम ने° नारकीन जा० यावत 
य ०स्तनितक्रुमारने प °प॑चेद्र ति०तिर्थच जो० 
योनीने अ० असंजति म्‌०मरतुष्यने वा वाण- 
व्यंतरने ज) ° ज्योतिषीने षे० वेमानिकने अ- 
गुप्त, होय ॥ ४ ॥ 
(द्ये विकेपथी २४७ ए ठंडकना सवधां 
अगुप्तीयो विज्ञे कहै छ) 
$ अ क जाव थणियज्कमाराणं 
एवं नेरयाणं जाव थणियकुमारा्णं 
[क न्दियतिखिखजं [स ध नोणियाणं असंजय # ग 
परचिन्दि - 
मणुस्साणं वाणमन्तराणं जोइसियाणं 
वेमाणियाणं ॥ ४ ॥ 
ष भावायेः-एम नारकी, दस भवनपती ति- 
च पचरी असेजती मनुष्य, बाणभ्य॑तर जो 
तिपी; बमानिक देवता ए सर्वैने जणे अगु्ठी 


हां सूत्र ३. उदेसो १. 


दोय, पांच स्थावरने एक काय अगुप्ी छे, घण 
विगेद्रीने वचन अने काय ए वे अगुप्रीठे॥४॥ 

अर्थ{-त० जण द° दण्ड प० कट्या. त° 
ते ज० कहं म० मनेकरी कमे वंधायते १० 
वचने करी कर्मं बाधेते का० कायाश री 
पाप खगेते ॥ १ ॥ 

११ पेरा-(अगुप्तीयो पोताने अने पार- 
काने दंडमुत थायचछरे तेथी दंडनी प्रणा 
कहै छे) 

तञ दण्डा प्नत्ता। त जहा । म 

कर्‌ किष्ि स 
णदण्ड वहृदण्डे कायदण्ड ॥ १॥ 

भावाथेः-अगुप्री व॑तने चरण दंड (कर्मेदं 
डायते) कदे छेते करे दे, मनदंडतेम- - 
नथी पाप वाधते दंडाय १, वचन दंड तेव- 
चने पाप बांधे दंडाय २, कायदंड ते कायाए 
पाप वांधतरे दंडाय रे) ए त्रण मेद्‌ डे ॥ १॥ 

अर्भूः-व्रि° विगरद्रिय व° वर्जने जा 
यावत वे० वेमानिक रगे ॥ २॥ 

विगछिन्दियवज्जं जाव वेमाणिः 
याणं ॥ २॥ 

भावाथेः-नारकीने तरण दंड करेट छेते 
करे, मन दंड १, वचन दंड २, काय दंड ३; 
एम दरी अने जण विगरद्री वर्जने वेमानिक 
सधी जरण दंड ॐ, एेद्रीने एक काय दंड षरे, 
जण विगर्द्रीने वचन अने काय एवे दंड छी\२॥ 

अ्थः-ति० जण मेदे ग० निंदा पं क- 
हीत ते जत कहु म० मने करी वेण एक 
आत्माने त्था परने ग० निदे व० वचने वे° 
एक ग० निदे का० कायाए करी वे एक 
ग० निदे पा० पाप ० कर्मने अ० अण 
करवे गरणा दोय ॥ १॥ 

१२ पेरा ( दंद्छे ते निदवा योग्ये 
तेथी गहा विशे कदेड. ). ` 


ह्यणं श्ुज -३, उदेसो.१, - 


विषहा गरहा पन्न । तं जह्य । 
मणसा वेगे गर्ह वयसा वेगे गरु 
कायसा पेगे गर्ह पावाणं कम्माणं 
अफरणयाए्‌ ॥ ९ 

भावार्भः-दंड ते गहेणीय एष्े निदनीक 
छेते माटेजग प्रकारे गी करेल छेते क्ट 
छे, एफ मनथी आदाने तथा परने 
गह एट्छे पापकमे चंडं छ तथी हे द्र पप- 
कमे नहीं करु एहवां पोताना मन्मां पस्तावा 
करे तथा वीजाने पण के १, पक्र पोताना 
प्रनमां पापक्र्मेनो पस्तावो करतो नथी परण 
फक्त व चनथीन आत्मने तग्रा पररने गई (निद्र) 
२, एक पाप कर्मं अणक्ये कायाए प्रदं ३, 
एुत्रणभेदङे॥ १॥ 

अयैः-अ० अथवा ग“ गर्हणा ति० तरण 
प० कटी तन्ते ज० कहु दी० घणा पण 
एक अ० काठनी ग० गरणा करे द° थोडा 
पे एकः अ= कालनी ग० गर्त करे ० 


ए 0 ~ ह 
कायाने पे० पक्र प० यतमान काटे गहणा ' 


करे पा०पापकन्कर्मं अ० अणक्रसेकरी \२।) 


अहवा गरहा रिविहय पत्रा ¦ तं 
जहा । दीह पग अद्धं शरद्‌ हस्म 


फो अद्ध गर्ह यं फो पडिहाहं 
र्ट्‌ पा्ाग कम्पाग अदूरणपादटय 

भावा्थः-वठी चरण प्रकरे गरहा करेन छ 
ते कटे. एक घणा कण्छनी गहो करे एने 
पणां काठ उपर पाप क्रमं करे रोय तरनी 
परतात्रो करे १, एकर थोडा क्रागनी गह्‌ करे २ 
एकः दतेपान कर पाप अणर्रपे कायान सवरी 


| 


(रोद्धी) रासि ३,ए्‌ जण मकारे नदा क ।।२॥ 


अय{-ति० चण मेदे प० पराण पण 
फ़ष्टया ते० ते जन कुदं म० मनेकरी चे० 
१९ 
¶ 


॥ 
१ 
॥ 
11 


( १४५ ) 


एक प० पाप त्यजे व° वचनेकरी ३० एक्‌ 
प० पाप्‌ निषेधे का० कायाएु करी दे०° एक 
प०्पापनक्रे) १॥ 

१३ पेरा ( पच्लाण पपे करे ) 

तिविहे पचक्खागे पत्ते! तं जह} 

वेगे भ 

मणसा वेगे पवक्साईं वयसा वेधे प- 
दक्खाई्‌ कायस्रा वेगे पचक्लाईं ॥\६॥ 

भांवांधः-अनागतं ८ भविष्य )' काठनां 
पचखाण के छे, जणं प्रकारे पचखाण क- 
हेर्े,ते कटे के) एकु मनधी पचाम्‌ करे 
छे १, एकर वचनी पचाण करे छे २, पक्त 
कायायो पाप कमे अणक्षरवे पचखाण करे 
छे, एचणमभेदङे। १॥ 

अध्रः-दु० एम ज० नेम गर गर्हूणाकरी 
त० तेम प० पचखाणने विपे बि० पण दो° 
वे आ० गलया भा० जाणवा॥२॥' 


एवं जहा गरहा तहा प्क्खाणे वि 


दो आलादणा माणियद्या ॥ २ ॥ 
भावार्ः-एम जेम ग्रदणा कटे> तेम पच- 
खाणने चिपे पण वे आकावा केवा. पाप 
कतुं पचखाण ते परोपक्रारी खे जने इत 
पण परोपकारी डे ते पटि दकल द्रष्ठंत कर 2।।२॥ 
अथेः-त० जण ₹० एकत पं० ङा तं 
ते ज० कहु १० पव सरिति परदः पु एक्‌ 
पुरक सादत फए० एक फट सहित ॥ १ ॥ 
1४ पेया ( पाप कमसु पचनाण करनारा 
परोपकारी दायदरे तेथी उदाद्रण स्प पतों 
तथा तना उपनय पुरूपोनी परूपभ। करे ) 
तञ सका पन्ना । तं जदा । प- 


तयप्‌ पुर्फरेवर्‌ एटोय्‌ ॥ १ ॥ 


भद्राः -जग प्रकारे रक्ष कदेलचेते कदे 
छे, एक पत्र सदत १, पक फुर तादित >, एक 
फर सहि > ॥ १11 


1; 


( १४६ ) 


अर्धः-ए० दक्षन ए० परर त° तरणः पु 
पुरुप जा० जात पं० कदी त° ते न° कुं 
प० धनर ४० सहित ₹० दक्ष स ° सरिषाते विशेष 
उपगार) वचनादिकं सूत्र सिद्धति संभखवे पु 
ल २० सहित २० क्ष ० सरिषा ते अथं 
ध्न - ० फ सहित ₹० इक्ष स 
(८९. 2 दत्र जय वेना आपनारया।॥२॥ 


एनः! चय्‌ भुरिसिञ्जाया पक्चत्ता । 
, गद्वु ‹ व प्दजदकसमाणे पुष 
, ६६८१ = इखवगर्क्वसभा 
: ६२॥ 


५, { नो परे जण भकारना लो- 
कोत्तर ०५ शदे छ ते कह ऊ) पच सदीत 
थू सरला ते विशेषं उपकारी वचनादिक 
उच संभकवि १ फुल सदीत क्ष सरिखा ते 
म अथैना जपनार २, फठ सीत एष्त सरिखा 
ते छ्य वेना आपनार्‌ ३; ए चण भकारना 
सप कल्या ॥ > ॥ 

थ्‌ः-त० चण पु० पुरूष जा० जाती प॑र 

कदी त० ते ज० केरे ना० नाम पुर युर 
ते नापर ग थापना पु° पुरुप ते पुरषनी छवी 


; न्त 


द° द्रव्य घु० पुरूष ते पुरुपपणे उपजशेते ।}१ 


२५. परा ८ इवे पुरपनों भस्ताव दोवाथी 
५२५ {वद सात सत कदे ) 
ते पुंस्सिज्जाया पत्ता । तं ज- 
हा ¦ नामधुरसि धवणपुस्सि दपु- 
रि \१॥ 
वियः-पुरुषना मरस्तावथीं पुरषनुं रक्षण 
करे छे, चण पुरपनी जाति केरे ते कटे, 
एकः नाम खद ते पुरूपं नाम १, एकं स्थापना 
(आकार)परप२) एकं द्रव्य पुरुप ते(भविष्यमां) 
पर्पपण उपजरे ३ ए चरण बद उ ॥ १॥ 


हाणं सूज ३, उदेसो १ 


. , अर्थः-त० चरण पु पुरुषनी जा० जाती 


प० कही तं० ते ज० करदं ना० ज्ञानस 
हित पु० पुरुष द° समकितवंत पु० पूुरूप 
च० चारि सहित पु° पुरुप ॥ २॥ 
तभो पुरिसिज्जाया पन्नत्ता । तं ज 
हा । नाणपुर्सि दंसमपुस्सि चस्ति 
पुर्सि ॥ २॥ 
भावार्थः-वठी जण भाव पुरुषनी लाति 
यदेक ठेते कहे, ज्ञान पुद्पतेङ्ञानस 
१, दशन सुरुष ते सभर्रित तदित २, चासि 
पुसुषते चारि सदिति (र), ए चरण भेद ३।।२॥ 
अथेः-त्‌० चण प° पुरुषं जा० नाता प० 
कदी तं० ते ज० कहं वे दद्‌ ( पुस्प घ्री 
नपुंसक ) पु पुरूष ( पुरुष वेदने अनुभवे 


ते चि० दादी मुख सहित सी पु० पुरुष वेप 


धरे अ० पुरुष्‌ नामे वोखवे ते पु० पुर 
घडो कओ इत्यादि । ३ ॥ 


तो पुस्सिञ्जाया पत्नत्ता। व ज 
हा । वेदपुर्सि चिन्धपुरिसि अमिट 
पुसिसि ॥ ३॥ 

भावार्थः-वली चरण जातिन! पुरुप कदे 
डे ते कदे ऊ, वेद्‌ पुरुष ते पुरुष वेदने अघुभष 

छी पुरुष नटुशक ए त्रणमां थायछञे १ 
चीन्द पुरुष ते दाढी मुछ सहित द्वी पुरुष वेप धर 
पावहवत २, अभिलाष पुरर ते पुरुषने न 
वोखाय ते घटो, वो, अवो इत्यादि ?; 
चरणं भेद छ, ॥ ३ ॥ 

;-ति० रण पु पुरुष १० कथया त° 

ते ज० कहु ० एक उत्तम पु परप म 

मध्यम पु° पुरुप ज० जघन्य पु° पुरुप ॥४॥ 

तिविहा पुरिसा प्नत्ता । तं जहा । 

उत्तमपुरिसा मच्डिमपुरिसा जह्तपु- 
स्सि॥४॥ 


हरणं धूत्र ३, उदसौ १, ( १४७ † 


भावाथः-वरी-जण जातिना पुरुष कटे | भ्कारना प॑ं० कदा तं० ते नत्क्ु दा 
छे ते कटे, उत्तम पुरुष १, मध्यम पुरुष २, | दास भा० मुख्ये काम करे ते भा० कमानीप्रा 
जधन्य ( नानो ) पुरुप ३, ए त्रण मेदले 1} चोथो भाग खड्‌ काम कर्‌ ते ॥५७॥ 
। अरथः 1 जह्नपुरिणा तिषिहा पतनत्ता । तं 
१० का ८०? न° 9८१, | जहा। दासा भाया मादछ्गा \॥। 
पु° पुरूष श्फे° भोगना भोगवनार पु° पुरुष भं इ 
४ ९ भावाथेः-जधन्य पुरुप चरण प्रकारे केर 
क०्रंभकारी पु°पुरुप धश्धमं पुण पुरुपअ० | ~ ~ > ~> १ 
छेते कदे ऊ, दास ते दासीना पुत्र १, भृतक 
भरिरतदेव भो भोग पु” पुरुप च० चन्रवति ते यरयथी काम करे २, चोथो भाग भागने 
फ० कर्मं पु० पुरुष वा० बाघुदेव ॥५]। ० क | 
उत्तमपुरिसा तिविह्य पतन्त । तं कामक्रे३,एचणमेद्‌ ठे ऽ॥ 
उत्तमपुस्सा त्वह पन्ता । त | अर्थः-ति० चरण मेदे म० मच्छ प का 
जहा } धम्मपुस्सि मोगपुस्सि कम्म- | सै० ते ज० कहु छँ अ० ईडी उपन्या ते 
पुरिसा । धम्पपुर्सि अरहन्ता भो- | गर चह वीटया जेणे ते संर गभ निना 


गपुसिा चक्षयद्री कम्मपुस्सि वासु- | सन १ । ^. । 


१६ पेरा ( मुप एुत्वना जण “न्प्र कट्या 
द्वा ॥. ५ ॥ ह्वे सामान्यथी चियवोना जलन धिमः 
भावाथः-उत्तम पुरुप तरण प्रकारे के छ | भृकरर्‌ कहे छे, ) 


ते कहे छे, एक धमं पुरूप ते क्षायिक समरकन च्छप्‌ श्र = 
ना उपाजनार १, वीजा भोग पुरुप ते मनोहर तिविदय म ध ५ क 
भोगना मोगवनारा २, रोजा कर्म पुरप ते महा | अण्डा पोयथा ननच्छमा ५ 
आरंमना करनारा नक्मां नानारा ३, एत्रण | ` भवाथः-ए पन्ध्य्‌ नव्वदय कतु, 
भृद्‌ ऊ, धमर पुरुप ते अरित ?, भोग पुरप तियच जण्वरनु कटे, चव न 
ते चक्ति २, कम पुरूपते नियाणा वेध । च तकन्‌ +त ५ 
वासुदेव ३, ए ्रण भेद छे ॥ ९ ॥ पतिन्‌ त चछ व्या उ; 2, स ` न 
४ अर्थः-म ° मध्यम पु० पुरुप ति० चण | गम विना उपने >, प्रगे, १॥ 
दे प० कयात तेज० कहु उ० उग्र- | अधः-अ० अंढज म? पच्छ तएपः 
करना भों ° भोगकुलना रा०राजन्यकृरना ।६॥॥| कारे पं० कथा तंर ते च० करद दण्ची 
मज्छमपुरिसा तिविहा पस्नत्ता) तं | ए एुरप न° नपुमक ॥२॥ 
जहा । उमा भोगा रदा ॥ ६ ॥ | अण्डया मच्छा निविदा प्ल । तं 
मावार्थः-मध्यम पुरुप व्ण भकारे केले | जहा । इत्थी पुरिमा नणुमगा ॥ २॥ 
ते क ठे, उग्र कुलना ते रुषयदवे फोरवाट | भावाथः-जेदज मच्छ व्रण प्रकर रदे स 
पण स्थाप्या °, भोग कलना ते गुर स्थानके । ने कटर, सो" १, पुरूष २, नपपर ३11? ॥ 
स्थाप्या >, राजन्य कुकना त प्षत्रोय पोताना | अर्यः-पौ० पातने म मन्छ ति० जता 
सरखा >, एषप्रणमेदषे।६।॥ भेदे पं० कवा तंत ज० कुष्टं इण्न 
ययः-ज० जघन्यं पु० ` पुरुप ति० धरण ! पु° पुस्यः न० नपुंप्रक | ३॥ 


ह + 


+ ~ 


( १४८ , 
पोयथा मच्छ तिविहा पननत्ता । 


तं नह ¦ इ युदा नपुणा ५२ 
भावाथः-एमज पौतज मच्छना पण चण 
भेदे ते सी पुरुप, नपुंसक, सधम मच्छ एक 
नपुसकन तेरी स्री पुरूपपयुं नथी ॥३। 
अथः-ति० चण वकारे प० पी प 
क्श्रातंर< त ज० कहूं ष्टु अ० हंस भप्रख 
प° वागु थयुख सं° संजन म्प्र ॥४॥ 


तिरि पकी पक्त्त ¦ तं जद 


अण्डया पोयया संयच्छ ॥ ४॥ 
भावाभ्रः-त्रण अकरि पर्ष कहल कते कटे 
ॐ अदन त त्श ्रषुख १, पोजत ते बापु 
मुल २, सषछिम ते खंजन व्ष्ुवठ ए सम 
पचेद्र ३, एत्रणमेद्‌छे।॥ ४॥ 
अथः-अ० अंडज पण पी तिं० त्रणप- 
कार्‌ प० कह्यारतज्तजनकटुषुंइृण्द्धी पुण 
पुरुष न° नपुंसक ।॥५॥ 


जण्ड्या प्रकी तिविहा पत्रता | 


$ 


ते जहा ! इत्थ पुरता नपुंप्मा ।५॥। 
भावाथः-जंडज पक्षी तरण मकारे वरचे 
तेकटेे, घ्वी १, पुरूष नपुसक ३ ॥*५) 

अथः-पौ ° पोतज पर पंखी ति० तरण मर 
कार प्र क्द्यातंनतेन० कहुंलुंड्ण्ची 
० पुरुष न° नपुर॒क ६॥ 


पोयथा पकी तिव पत्ता तं 
जहा । इत्थी पुस्सि नवंप्तगा ॥६॥ 


भावाधः-एमन पोतन. पक्षीना घण चग 
भदत छ, पुरूष, नपुंसक, ए बण भेदे ॥ द॥ 
6 अथः-पए० एम ए० पणे अ० आटा उ० 
दृ चाखत व्रि°पणभाग्नाणव्‌ा (७-९ >| 
एष एएण अभिलयेणं उरपरिसिप्पा 
भागववत्वा [७-९] ॥ ७ ॥ 


काणं भत्र १, उदेसौ १, 


भावार्थः-एप एणे अभीकापे करी शया 


भर्‌ चालते उरपरी स्पते पण त्रण मकर 


कटेवा ॥ ७ ॥ 


धैः-यु° युजारए्‌ चेते तरि पण मा० 
जाणा नाक।या प्रषु (१०-१२) ॥८५॥ 


अयपस्सिष्पा वि भाणियत्रा ॥ 
१०-१२ ] ॥ < ॥ 
भावाधः-एमन भुजाथी चे ते भुजपरी 
सपे ते पण चम प्रकारे नाणवा॥ ८ ॥ 
अयः-ए० एम चे वी ति० घरण भेदे 
३० घाम पंन कदीतं० ते ज०कटुद्ुंति० 
ति५चनी जो० योनीनी ३० घी म० मनु 
प्यनी ० श्चीभो दे० देवतान इ० -स्रीभो 
१७. एवं चेष तिषेहाभो इ.थीमोप- 
घरत्तामौ ¦ तं जहा । तिख्षजौगिः 
स्वीयो पयुस्सिपथीञओ देवित्ीभो 
भावरार्थः-एवीज सीते त्रण प्रकारनी षी 
के ्छेतेकट़े 2, तिर्थचनी सी १, मदुष्यनी 
स्रा>, दवनास्लार२, पए त्णमट्‌ ङ, 
शः-ति०तिथचनी नोव्योनी गी इण्सीभो तिण 
चरण्‌ मकारे प० कटी तं० तेनण कृहुष्ुंज 
माछ्गीमो यण्गाय प्रु खनप॑वीगी भो। ।१॥ 
१८ पेरा ( तिपचना ज भकार कल्या हव 
ती पुरुप न्तु्कमा जन प्रकार कद्‌. ) 


` तिख्खजोणित्थी तिविश्छभोषः 


स्त्ताभो । तं जहा । जंख्चरीभो थ- 


लचरीो खहचरीओ ॥.१॥ _ _ 

भावार्थः तिर्यैचनी खी जण यक्ररि कलर 
जचचरी ते माख्टी प्ख ०, भ्रलचछा, त 
गाय॒ मस णादी प्रषु २, खचरौ ते चक्रल, 
देवरी, मोरी प्रमु २, ए चरण भेदश, ॥१॥ 

अयः-म० मसुप्यनी इ° घीभों तिं०-त्रण 
भेदे पठ कदीतं०्ते जत कह्ुटुंक० भरत 


हाण.सज १, दसो १, 


तेखत.माबिदेह प्ेननी अ० जी अकष भु- 
मिनी अ० छप्पन अत्र द्रीपनी ।२॥ 


पगुस्िल्थीओो तिविहाओ पत्ता 
भो । तं जहा । कम्मभूमियाओ अ 


कम्डृभूमियाओयन्तरदीषियासो ५२ 
भध्ाथः-तनुष्यनी सी जण प्रकारे कड 
छेते षदे, अपीते तरवारं भयुख शक्त 
वांधीने आजीवीका करे १, पसी ते ठेखण 
रूदानादृपए रुखव्ानी आजीविका करं २ 
करपी ते कोए, कोदागी, पावडो प्रष्ुखभी 
खेतीनो धंथो करी आजीर्बीका करे, ए 
चरण प्रकारे आजीवी क्रे ते पाच भर्त, 
पांच दरवत, पांच महावीदेह ए पनर पेजना कमे 
भूमी मतुप्यनी घी १, पुवाक्त चरण प्रकारा 
कम रित अने दश भकरारनां कलप शृक्षेकरी जीये 
ते पांच दम्य, पांच एरणवय, पांच हरिवास, 
पांच रम्यक्वास, पांच देवङ्रु, पच उत्तर कुरू) 
ए रःस क्षे्नां अक्रम भूमी युगनीयां मतु- 
प्य सी २, छप्पन अतर्‌ द्विपनां युगरीया 
मनुप्यनी स्रीर३,एचणमेद्‌ॐ॥२॥ 
अयृः-त्ि० तरण भेदे पु पुरूष पं क्या 
ते ते ज० कहु ति० तियैच जो० योनिना 
पु पुरूप म० मर॑नुष्य पु° पुरुप दे° देवता 
पु° पुरूष ॥३॥ 
तिविहा पुस्सि पत्नत्ता । तं जह । 
तिशखि्खिजोणियपुस्ति मणुस्सपुस्मि 
देवपुरा ॥ ३॥ 


भावाधः-जण प्रकारना-पुरप करेख्छे, तिं 
यैच योनिना पुरुप १, मदुप्य, पुरूपं २, देव 
पुरुप ३, ए जणमेदपे॥ 

अभैः-ति° ति्थैच नो० योनीना पुर 
रूप वि० तरण प्रकारे प०्क्या तन्ते जर 


करटं न° माख्लां य° दाथी सन्प॑लीया 11८ कहु 


( १४९ ) 


` तिख्विजोणियपुस्सि तिविहा प 
न्रत्ता । त जह । जलचर भल्चरा 
सह्चञ्च ॥ 8 ॥ 
भावार्थः-तिर्थच योनिना पुरुप चरण मरकर 
कटेरुछ, जठचर पुरप ते मच्छ मुक १, यन 
चर पुर्पते दायी, घोडा प्रमुप >, सेवर 
( पक्षी ) पुरुष घडा, हस, मोर प्रमं ३, ए 
अण भेद्‌ छ) ८ 
अथः-प० मनुष्य इ० पुस्प नि० जण 
भ प° कद्या तरते जण कदु ० पनर 
कमे युभिना अ० बीस अकर्म ॒युपिना युग- 
रीया अ० ५६ अतर्‌ द्रीपना युगर्टय।।॥५॥ 
मणुस्सपुसि तिषिह प्च तं 
जहा ¦ कृम्मभ्रापथा सकङ्स्वभामया 
अन्त्रद्‌।वभा ॥ + ॥ 
भावायः-पतुल्य पुर्प चण प्रकारे करैर 
ठे, कम मिना १, अक्र भुभिना २, अंतर 
द्विपना रे, एवच्रणमेदकङ्। ५॥ 
श्ः-ति० जरण मेदे न० नपुंसक प° 
क्या त° ते ज० कहं दुने० सात नरकना 
नपुसक ति° तिथैच जो० योनिना न० नपु 
सक प० मनुष्य नपुंसक ।६॥ 
तिविह्य नपुंसगा पन्नत्ता । तं जहा | 
नेखयनपुंसगा तिकिखिजोणियनपुंस- 
गा मशुत्प्नपुस्मा ॥ ६ ॥ 
वराथः-त्रण मकारे नपुंसक कैल छे 
साते नकना नारकी नपसक ?, तिच यानि 
ना नपुंसक २, मनुष्य नपुंसफ़ ३, | देवता न- 
| पुंसकं भायनद्रीं]एत्रणभेद्‌ ६ ॥ 
अ्र~ोत> 
| पृक 


चजो० यलनीताननन 
ति० चण भदे प क्रया नर्ने जर 
ज^जचखचर २८धुलचर्‌ ग्वधपम्ीना)] 


( १५० ) 


तिखििजोणियनपुंसगा तिविहा प 
न्रत्ता । तं जदा । जलचरा थलख्चस 


सहर ॥ “अ ॥ 

भावथेः-तिं रच योनोना नपसक करैर छे 
ते कटैछे, नरचर नपुंसक १, थरचर नपुंसक 
२, खेचर नपुसके २, ए चरण येद्‌ छे ।}७) 

अथंः-प्रुष्य न° नपुंसक ति० चण भेदे 
प० कल्या तं० ते ज० कहु द्यु क० कर्मंसु- 
मिना अ० अकर्म युभिना अ ०अतरपपना।८॥ 

मगुस्सनपुप्तगा तिविहय पत्ता) तं 
जश्च ! कम्ममापया अकमभरपया 
अन्तरदीवग। ॥ < ॥ 

भावायेः-पनुष्य नपसक जग प्ररि कटेर 
छेते करे छे, कर्म थुमीना नपुंसक १, अकम 
मीना नपुखक २, अतर्‌ द्विना नपुषक २, 
एत्रणमेदछ॥८॥ 

अयैः-ति० चण भेदे ति° तिर्थच जो° 
योनी पं कटी ते°तेन० कहूष दटृण्स्री 
पु० पुरूष न2 नपुंसक ॥९॥ 
, तिषिह् तिखिषजोणिया पत्त ! 
तं जह्य । इथ पुरि नपुंप्गा 
॥ ९ ॥ 

भावाथः-त्रण प्रकारे सामान्य भावे तिर्यच 
कहरुछेतेक्े ङे, सी ?, पुरूष २, नपुंसक 
३, एत्रणमेद्‌ङॐे॥९॥ 

अधः-न० नारकीनि त० चरण ठे° छेरया 
प० कही तं० त ज० कहु छुं क० कष्णटेशा 
नाः नारा कार कापोतरखजा ॥१॥ 

१९ परा (जीवोनी घी किगेरं परिणीति 
ठशाना,वशपणाने ध थाय छ तथी नारक 


वगर्‌ पदमा ङद्रा चरण स्थानकवड कटे- 
चामा आयर. ) 


हरण सूत्र ३. उदेसो १. 


नेषा तभ रेसाभो पत्रत्ताभे। 
तं जहा । किण्डटेसा नीख्टेसा कार 


ठेसा ॥ १॥ 

भावार्थः-स्लीयादीक वेद ते लेश्षाथी `व॑धाय 
ते माटे रेशा कहै ॐ, नारकी ण रेशा क- 
हीते कद छे, कृष्ण. १, नीर २, कापोत २, 
एज्णमे्टॐे॥ १ 

अर्धः-अ० अघुकुमारने त० चण ङे० 
टेशा सं० मादी प॑०्कटीर्० ते ज० कैत 
क० कृष्णश नी° नीररेश्या का० का- 
पातलेश्ना ॥ २॥ 


जघ॒रमाशणं तभो केषाभो सं 
किलि पल्नत्ताभो । तं जदा । 


क्विण्टेसा नौल्टेसा कारेसा ॥२ 
भावायथः-अभुर्ुपारने चण ठेका संक्घे 
क्ट (खंडो ) कैर ऊ [ चोथी तेजरेशा 
अषुरकभारने छे पणते संकिश्ष्ठ नथी] ते 
कहे छ, कृष्ण १, नीड २, कपोत २, ए ्रण॥२॥ 
अथेः-ए० एम थ ० स्थनितकुमारने ॥२॥ 
एवं थणिपङुमाराणं ॥३॥ 
भावाथः-एम यावत्‌ स्तनित मार रे 
ए त्रण संकल लेशा जागती ॥ ३ ॥ 
अ्थः-ए० एम पु° पृथ्वीकायने आ०अ- 
पकायने व० वनस्पतीक्रायमे वि० एण ते 
तेउकायने वा० वायुक्रायने वे° वेइन्दिने त° 
तशन्द्रन च० चरारद्रेन वि० पणत० तरण 
ठे° ठेशा ज० जेम ने° नारकीने ॥*॥ 
एवे पुदविक्षाइयाणं जउवणस्सई 
काहयाण वि तेउकाहयाणं बाउकादुया- 
णे वेदन्दियाणं तेइन्दियाणं चररिन्द 
याण पि तञ टेसामो नहा नरया 
णृ ॥ °|] 


-हाणं सूत्र ३, उदेसो १. ( १५१ ) 


भावा्थः-एम पृथ्वी, पाणी, बनस्पतिकायने भावार्थः-एम मनु्यने पण जाणवी [संरी 
कृष्ण १, नीर २, कापोत ३, ए चण छेदा | तिर्यच पचेद्र तवा संत मतुष्यने उलेशा छे 
जाणवी एहमां देवता आवी उपने ते पाटे ते | पण इहां णनो बोर होवाथी जण उत्तप शा 
शा पणते मटे अष्रुखुमारना घ- | कदे ॐ ]. वाणन्य॑तरने अशुर ऊमारनी पेरे 
तमां कह एम॒ तेऽकाय) बायुकाय, वेड्ीने | चण संकिख्ष् ते साीन रेशा हेय ॥ ७ ॥ 
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तेद, चोरीनेशृष्ण १, नी २, कापोत ३, | अधेः-तरे° वेमानिक्ने त० चण ङा प 
ष्‌ चरण. ख्या हय्‌ | ‰ | कही संते ज० कहु ते° तेजा प 
अथः-प० पुतरेन्धि ति° ति्थच जा० यो- पदम देशा परु शुक्छरेशा । < ॥ 
निनी त० चण ङे° लेशा सं° पापनी प० | > मियाणं ओ 
५.५ = £ ण्‌ ॐ भ 
कदी तं* ते ज० कह ठ क० कृष्णदा नी | वमा त ती ठ्स पतता 
नीव्लेत्रा का कापोतरेदा ॥५॥ ओ । तं ज्य । तेरेसा प्लेस 
॥ [क रेक्खजं मोणि ६. त क्टसा 
पचिदियतिस्क्िजोणियाणं त | युकूटसा । ष < ॥ 
ञं वि, प्नताो + थेः-तेमालनिक देवने चण असंकिच्् 
रेसा संकिषटिट्राभो पत्ता ! तं | , भावाः मानिक ठनने नण अरकिलट 
जहा । क्भि्टे ला नीरुटेसा खाल ( नटी) रेवया रट चेते कै ठे, तेजठेशा 
जहा । [कष्हल्ता नररा करल | १, प्रेमा २, गुलेशा ३, ए त्रणयेद ठे, 
सा॥ ~; ॥ । ४ ए पूर्वोक्त भमाणे चौतरिस दंडके ठेना करी 
मावा्ैः-चद्री तिरेव योनियाने चण | अने जोतिषीने एक तेजनेशरा ठे ते मटे इं 
ल्या संकरिर् ( शुडी) करीते कटे छे) क- ¦ के नथी तेहने चादटवानो स्वभाव छेते 
प्ण?) नीर, ते कापोत ३॥ ५॥ कटे छे।॥ ८ ॥ 
अर्थः-पचेन्दि वि" तिच जो० योनिनी | अर्थः-ति० चण ठा० थानकरे ता० तारा 
त° तरणे छेना अण र्डीपै करी तं | रु० रूप च्चे तं०्ते ज० करहुं वरि° 
ते ज० कुं ते तेजचेश्ा प° परटेला । विकर्मणा करलो वाऽ अथतरा प० भमन सेवा 
ग्र° उछट्या ॥ ६ ॥ करवाने चा० अथवा ठा० पोताना थानकथी 
(4 ॥ [1 ¶~\ 7 ् * नि 
पर्चिन्दियल्िखिखिजोणियाणं तञ । गा० वमी ग वीजे धानक सं जातो ता० 
य्‌ क ञ्‌ स॑किलिद्धास सत्त प कि < तिषी चे 
देताओो सुसंकषिटन्नओौ पत्ता । | १ र व 
५ जटा भ भ तेरे भ | ९० पु उप्र 0 र 
र मा प्रष्टा यङ्टे- | ~ ध पायोनं 
त जदा । त्उरमर पहता छुक्रं बडे तरण प्रकरे वणन कर्यं. जोतीपीयोन चण 
= 0 तेनं 
ता॥९॥ _ भकारे टेशा नही होवायी चण पर्वे तेवं 
भाव्रायः-पचद्री तथच योनीना जीवने | ब्भन करे ) 
चण चणा असंञङिच्एतेस्डी कटेलन्रेते | तिहि गेह त्रे चेन्ना 
~ ५ न ४ ) मह्‌ त्‌ {सस्त ४ क 
+ प्रते १, प्रर >= गु ३॥६॥ |, तिहि 1६ = ५ १ 
अर्थः-ए० ष्पस० ससुप्यने त्रि पण वा० । त जह । विउमागे ता परिारमाणे 
य्यंतरमे वित्पणजन्जम अ-अदुरङ्मारे।७॥ घा दणाभो ण दमे सकयसाणे ता- 
५ ग॒स्साण [र वागमन्त प नेन्न 
एव मणुस्साग विं वायपन्तराण पि : स्व चटेन्जा ॥ 
नदा अुरछमारणं ॥ ७ । भावा्यः-त्रणप्रकाःर सस्थानशयी नोनि 


हि 


( १५२ ) हणं सत्र 
तारा चे ते कदे, चेक्रेय विक्ु्ेणा करतां १, 
देवांगना साथे भोग करतां २, पोताना स्था- 
नगरथी वीजे रथानके जातं अथवा कोडक 
मह्धिक देवता वैकरेयरप करतो दोय तेने मागे 
आपवानें चे >, एच्ण भेदछे 
अ्ः-त्ि० तरण ठा० थानके दे० देवता 
वि० विनीनी पेरे उध्योत कथ करे त° ते 
ज० कहं वरि वकरिय सप करतो वा० अथवा 
प> ठर्वांगना साधे मोग करतो वा० अथवा त° 
तथा ₹० स्प (गुद्ध) वा० अथवा स° साधने 
वा० अथवा मा० मो प्हाष्रुभावने वा० 
अधवा इ० रुद्धि जु० आभरणनी ज्योती 
ज° कोतिं व° व वौ० वीर्यं पु० अभिमान 
प१० पराक्रय उ० देपाडतो दे° देवता वि 


३, उेसो १; 


उध्यम्‌ ४, ए सर्व देखाडतो वीजन्ीनी फेरे ऽधो 
करे, एत्रणमभेदडे॥ १॥ 

अर्थः-ति० चण ग० थानके दे०° देवता 
थ० मेघनीपरे गाजठुंते क० करे तं० ते ज० 
कहं ति विंङवंणा करतो ए० एम न° 
जेम वि० विध्युतकार्‌ त° तेम थ० गर्जीर 
( गाजरं ) पि पण ॥ २॥ । 


ति गेहं देवे थणिय॒सदं केर 
ञ्जा । तं जहा । विरत्रमाणे एं जहा ` 


विज्जुयारं तदेव थणियसदं पि ॥ २॥ 
भावार्थः-ज्ण भकारे देवता मेघनी परे ग- 
जना करेखेते कहे डे, वि््वेणा करतो १, 
, एम यावत नेम वीजगी करे तेमज मेधनी पेरे ` 


वीजरीनीपरी स्ारको विद्युतकरार क० करे, १ गजेना पण तरण प्रकरे जाणवी ॥ २॥ 


२१ पेरा ( उपर ताराना देवनी चर्ण 
नी क्रीयाना कारणो कल्या, इवे देबोना विद्ु- 
तना ( बीजलीना ) तथा स्तनीत ( गर्जना) 
नी क्रीयाना कारणो कटेषठे, ) 


तिगे देवे विज्जयारं केरेञ्जा। 
तं जहां । धिउवमाणे वा परिासा- 
णे वा दहाष्वस्छ वा समणस्स वगा 
माटणस्स द इटं जुई जसं षलं षीः 
यिं पुर्सिकारपरकमं उवदमेमाणे देवे 
विज्जयारं कजा ॥ १॥ 

भावाथः-त्रण स्थानेक देवता दभैव॑त 
व्रिजटीनी परे उ्रोत करे ते कहे छ, पैक्रेय 
रुपादी किकुवणा करतो १, देवांगना सथिभोग 
करता २; तयारूपजे श्रमणने माहणने महानु 


भावने रुदधि, परिवार, पिमानादीक, शरिर, , 


आभ्रणादीकनी ध्युती ( कांती ), जसकीति, 
वृ त शरीरन। शक्ति १, वीयं ते जीवनी 
दमत २, पुरिपकार ते अभिमान ३, पराक्रमते 


अर्धः-ति० चरण ठा० धानके रो° रोकमां 
अ० अंधकार सि० होय तंते न° कहु 
अ० अरित बो० मौक्षजाते अ० अरित प० 
भाष्यो ध० धभ वो० विचेद जाते पु° द्रष्ट 
बाद भ्रधुख सिद्धांत बो० विच्ेद जाते ॥१॥ 
२२ पेरा (छोकना अंधकार किर दुर क- 
रवारप उत्पात विगेरे पदर सुत्रोथी कदे, ) 
तिददं गणे छोगन्धयारे श्िथा । 
तं जहा ! अरन्त बोच्छिज्जमाणे- 
क वोरि 
हिं अरहन्तप्त्ते धम्मे गोच्छिन्जमाणे 
पुगणए वोच्छिज्जमाणे ॥ ९॥ ` 
भावार्थः-त्रण भकारे खोकभां अंधक्रार धराय 
ते करे छे, अष्टमहामरातिदार्यव॑त, अतिशयवेत 
एवा अरित मोक्षमां जातां खोकमां अंधकार 
थाय, भावधी ज्ञानी गया मदि १, अरतौ 
भाष्यो धमे विच्छेदजातां २,मरत, ेरवत आश्री 
प्वगत दरष्टीवादादी सिद्धांत विच्छेद जातां ? 
अंधकार देखाय, ए चण भ(वयी कद्या अने 
्रन्यथी पण रानां मर्णधाय तथा देश नग- 


हो सूत्र ३. उदेसी १. 


र्नो भंग थतां अथकार देखाय र, एच्रण 
भद्े॥१॥ 

अ्ः-ति० तरण ठ० थानक खो० छोकमां 
उ० अलवाष्धं सि० थाय त° ते न° कर्षं 
अ० अरिदतनो जा० जन्मथाते अ० अरित 
प० द्विक्षा केता अ० अरिहतने ना० ज्ञान 
उ० उपजयाना म० ओख्वने चिपे ( २॥ 


हि {दि [ 

तिद गेहं टोयन्जोए सिया! 
[ जहा न्ते [9 जायमाणे ५ # 
तं जहा ¦ अर्हन्तो हिः 

पहर ^ अरहन्त = ५ 
हन्तेसु पवयमागेद अरहन्वाणं ना- 
ए्पायमहिमाषु ॥ २॥ 

भावार्थः-जण ¢कारि सटुष्य लोक माटी 
अजयाह्टं थायत अरिहतनों जन्म धतां 
१, अरित दिक्षा लिए त्यारे २, यरिदैतने 
ज्ञान उपजवाना मद्यत्सयन पे, ए त्रण 
भेदछे॥>॥ 

अ्ः-ति° व्रण ठा० थानक्ते दे० देवता- 
ना सुवन भरमृखने पिपे अन अंधकार सि° 
यायते तेजन कंदं अ ॐरिदैत वो० 
मोक्षजाते अ अरिरेते प० परस्प ध० धमे 
वा० विन्द्‌ जाति यक्ते पु द्रवद्‌ सिद्धांत 
वा पिच्छं यारे यष्े। ३॥ 

तिहि सगर देन्धयरि सि ! तं 
जह ¦ सरर्हन्ताहदं वच्छस्जमा ऽजमूयृह्‌ 
अरहन्तपशचे ष्पे बोच्छिन्जसणि पु. 
वगर्‌ च-प (६ 


~). 3 थ 
त, २८) 


भावार्थः-नण प्रकरे देवतान भवनादकमे 
परिव अभर्तर धायने कड्‌ चे, अश्न मोक्न 
जाता ६, जिपनारप विच्छ (नाच प 


मता) साना तमत्त षएुरत्रन क्षय नाली उाण्वुं 
¦ यगतं द्रपगादा पिदधाति विच्यद्‌ जाता 
षू जण भद्‌ ॐ॥ ३) 
२०५ 


=+ ~~ “~~ +~ „+~ ~~~ ~~ ~ ^^~~~~-~-~-----~----~----~--------~ 


(८ भ १ ५ ३ ५ 


अर्धः-ति० चरण ठा° थानक दे ० देवतानें 
उ० उद्योते सि० थाय तं तेजऽ कहु अ० 
अरिरईतनो जा० जन्म॒ यति" अ०" अरित 
प० दीक्षारेते अ० अरिदतने ना० ज्ञानं उ० 
उपजवाना म० ओछेबने विपे 11*॥ 


तिरि अणे देब॒ञ्जोए सिया । तं 
जहा} अरहन्तेदिं 'जाय॑मणीई अर्हं 
तेहि पव्यमाणेहिं अरहन्ताणे नाणु 


प्रायमहिमार ॥९॥ , ` " 

भावार्थः-त्रण प्रकारे देवताना भवनादिकने 
विं  उजबा्टं याय ते कंरे ®, अरिहतनो 
जन्म थाय त्यारे.१,`अरि्ंत्‌ दिक्षा ल्यित्यारे 
२. अरिरहतने श्रान उपजे ते मदिमाने द्विपे, ३) 
एष्णमेददडे।॥ ५॥ 

अ्थैः-ति० चरण ग० यानक्रे दे° देवतान 
सं एकटा मखं सि थाय मनुष्यां त° 
ते जण० कदे अ० अरतनो जा० जन्म याता 
अ० अरिहंत प० दीक्षालेता अ० अरिहंतने 
ना० ज्ञान उ० उपजवाना म० ओखवने तरिपे ।(५॥ 


तिहि गणेहिं देवसनिवाए पिया । 
तं जहा ! अरहनतेहिं जायमाणेहिं अ- 
रहन्तेहि प्यमाणं अरहन्ताणं ना 
णुपायमदहिमाघ ॥ ५॥ 

भावार्यः-जण प्रे पृ्वमा दवे देवता 
एटा मेते क्रे ढे, अदिदितना चन्म श 
१, अरिथ्य रिक्ना लित्प २) जारदनन 
केव ज्ञान उपते तहा महत्पवने तिपि सवर 
दवता पएङूटा धराय ३, ए त्रण भः छ 11५ 

अवैः-एम द° दरेवताउ= समयाय ॥६॥ 

देवुकरि [वां 

युकयिया ॥ ६ ॥ 

मादार्यः-प्य देव समयाय ते उत्कन्िं 
रिलप।॥ २ ॥ 

ध-प०एमदे०दुयतानो क णदूर्षन। द्यं 1७} 


५ 
५ 
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( १५२ ) 
एवं देवकटुकहए ॥ ७ ॥ 


भावा्ैः-देवतानो हषेनो करुकल शब्द 
थाय ते पुवोक्त बण प्रकारे नाणवुं ॥ ७ ॥ 
अैः-ति० चण ग ० थानकेदे० इन्दर मा० 
मनुष्य खो ° छोकमांदी द° शिघ आ ० आवे तं 
वे ज° कहं अ० अरिरदतनो ना० जन्म थाते 
अ० अरित १० दीक्षा तेवारे अ ° अरिहंतने 
ना० ज्ञान उ० उपजवाना म० महिमानेषिपे ॥<॥ 
(७१ १) ष देबिन्दा 1 लोगं 
तिरि गेहं देविन्दा माणश लों 
सवमागच्छन्ति । तं जहा । अरटन्ते- 
हि जायमााह अर्हन्तेहि पत्रयमाणे 
हि अरटन्ताण नाणुषायमहिमा्॥ 
भावायः-त्रण प्रकारे स्वं चोसठ देचैद्र म- 
सुष्य लोक्रमां आवे ते कहे छे, अरिदेतनो जन्म 
याय लारे १; अरित दिक्षा खीए लारे २, 
अरितने केवल ज्ञान उपनवाना मदोत्सवने 
विपि एत्रणमेद्‌ङॐे॥८॥ 
अयैः-एम सा ०इन्द सरिपा सद्धिना धणी ॥९। 
एवं-सामाणिया ॥ ९ 
भावाथः-एम सामानीक देषता ते इद्र स- 
-स्सिी रुदीना धणी ॥ ९ ॥ 
अवैः-ता० महत्तर सरेषा थानके ॥१०॥ 


तायत्तीस्तगा ॥ १०॥ 
भावायः-जायनींसक ते गुरु तथा पीता 
सारेखा ॥ १० ॥ 
अ्थ॑ः-ले °इन्द्रना लोकपा दे ° देवता ॥११॥ 
लोगपाड देवा ॥ ९ ॥ 
भावाय॑ः-चार रोकपाठ ॥ ११ ॥ 


+ + क अ 


अयः-य० अग्रप० मदहिषीदे० दकाओो।॥१२॥ 


समस्गमहिसीञो देवीम ॥१२॥ 


[भ > 


भव्राय-अ्र मादहपाते 


~~ ~ ----~ --- ~--------- ------- 


हाणं चूज ३, उदेसो १. 


अ्थः-प> रण पर्षदाना दे° देवता ॥१३॥ 
परिसोववन्नगा देवा ॥१३॥ 
भावाथेः-त्रण पयेदाना देवता ।॥ १३॥ 
अर्थः-अ० सातकटकना आधिपति द° 
देवेता ॥ १४ ॥ 
अणियाद्िविई देवा ॥ १९ ॥ 
भावाथः-कटकना अधिपति दवता ॥१४॥ 
अर्थः-अ० अग र० रक्षक द° दैवता माण 
मतुष्य खो ० लोकमां ए०शिप्रजा° अवि ॥१ ५॥ 
अङ्सक्खा देवा मागुसं- गं 
ह्वमागच्छन्ति ॥ १५॥ 
भावाथेः-अंगरक्षकं देवता ए सवे इदरनो 
परिवार ते पूर्वोक्त रण कारणे मगुष्य छोकरां 
जटृदी अवे ॥ १५ ॥ 
अर्थः-ति० ण ठा० थानक दै देवता 
अ० सिदहांसनथी उठे तं० ते ज० कुष्टं अ° 
आरेदंतनो जा० जन्प थाता जा० याचततण 
तेमचे० वगी॥१॥ 
२३ पेरा ( मनुष्य छोकमां देवने आद्‌ 
वाना कारणो क्या ते कारणो देवोने नमसकार 
किगरे करवाना कारण रपरे ते पांच सुतो कटे.) 


तिदिं गणं देवा अग्भुेन्ना । 
तं जहा। अर्हन्तेहि जायमाणेिं जाव 
तं चेव ॥ १॥ 
भावायः-त्रण मकारे देवता सिंहासनेथी 
उठे ते कहे छ, अरिरईैतनो जन्म थाय तयार १ 
अरित दिक्षा लिये त्यारे २, अरिदतने केवर 
नान उपने त्यार्‌ ॥ १ ॥ 
अ्ः-ए० एम आ० आसन्न च चाठे ॥२॥ 
एवं-आसणाईं चरेज्जा ॥ २॥ 
मादार्धः-एपन एह चरण कारणे आसन 


इद्राणा्यु ॥१२॥ | चा ॥ > ॥ 


ह्ाणं हू ३, उदेषो १. ( १५५ 


अथैः-सी ° सींहनाद क० करे ॥ ३॥ 
सीहणा्यं करेज्जा ॥ २॥ 
भावार्थः-ए्मज ए चण कारणे देवता वि- 
मानमां तथा पृथ्वीमां सिंहनाद करे ।॥ २॥ 
अ्थः-चे० वञ्नी उ० दृष्टि क० करे ।४।॥ 
चेद्टकेवं करेज्जा ॥ ४॥ 
भावाथेः-एमन ए चण कारणे देवता बद्ननी 
टट करे ॥ ४॥ 
अधः-ति चरण ठा० थानके दे° देवता 
ना चे० चतय ₹० हतन च० च्छे र्त तेज० 


कहु अ० अरिर्तनो जा० जन याता | 


जा० यावत त० तेम चे° वली ॥ ५ ॥ 
पिष्ट णहि 4 च $ १. 

तिहि गणेहिं देवाणं चेहयसस्ा 
चेन्ना ! तं जहा । अरहन्वेि 
जायमाणहिं जघ तं चेव ॥ ५॥ 

भावार्थः-ज्रण कारणे देवातानां क्त चरे 
( दारे ) ते दक्ष सुधमा सभाने वारणे होयतते 
हे छे, अरिर्दतनो न्प थाय स्यारे १, अरिहंत 
द्विक्षा लिये स्यारे २, अरिर्देतने केव स्नान 
उपने स्यारे र, ए चण्‌ वखते महोत्सव करवा 
आबे ॥ ५ ॥ 

अयः-ति० चण ग० थानक छो० रो- 
फातिकः दे° देवता मा० मरतुष्य ो० रोक- 
माँ ह० गिघ्र आ० अविरतं तेज० कंदं 
अ अरिर्तनो जा० जन्म याता अ० अरि- 
हत प० द्रीत्ना रतां थक्रा अ० अरिहेतने 
ना० सान उ० उत्तयनना म० ओछषने विप, 

२५ पे (चास क्रौने रोकान्तीक दे 
वता मसुप्य सजपा आववाना कारणो फटे) 

तिद यणे लोगन्तियादेवा माणु- 
मं लोगं हमागच्छन्ति । तं जहा । 
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अरहन्ताह्‌ जायमाणार्‌ अदन्ता प- 


वयमाणेहि अरहत्ताणं नाणुप्पायमहि- 
मासु ॥ 
भावार्थः-पाचमा बह्मदेव लोकनी पासे 
कृष्न राजी छे तिहां छोकंतिक देवता चसे छे, 
ते देवता चरण कारणे मतुप्य छोकमां आते ते 
कदे छ, अरिदतनो जन्म थाय लारे १, अरित 
दीक्षा खीये स्थारि२, अरिर्हतने केव ज्ञान उपज 
त्यारे २, ए चण वखते मरोरसवर करवा आवि 
अ्ेः-ति० चण दु° दुःखे ओंसिंगण थाय 
सण दे श्रमण आ० आयुपमन त ० ते ज ० कदे 
अ० माता पि० पितानो ओसिगणनं याय 
। भ भरणपोपण करे ते शेठ स्वामीनो घ 
धर्मना दातारनो ॥१॥ 
| २५ पेरा ( अरित भगवान धमचा 
तथा परा उपकारी दोवाथी अने तेमना उप- 
| कारनो बदलो बारी शकायतेम नदी दोवाथीं 
भगवाननी पुजा किगेरे अर्थं देवो अत्रे जवे) 
। तिष्ट दु्पडियारं समणासो । तं 
| जहा । अम्मापिऽणो भट्िस्स धम्मा- 


¦ ययिस्स ॥ १ ॥ 

| भावाथेः-भगवंत कदे छे ते श्रपण जायु 
| ष्यन अण जणाना उपकारनो वदलो युस 
। धी वारी शक्राय ! ते कं छे माता पौतानों 
| १ भरण पोपण करे ते ( मालक ) खामीनो 

| २, नेणे धर्म पमाडे दोय ते घमाचायनो ६ ॥१॥ 
॥ 





अर्यः-सं गने परभाते त्रिष्य० णं ° बरछो क° 
कोः कुच्वंत पु ° पुरुप अ० माता पि पिताने- 
स० सो ओपपे पा० पाङ स० दनार्‌ ओ- 
पपे पा० पाङ त= तेचे करी अन मर्दन फर 
सु° सुरभि ग० गन्प उ० एगरणु फर चो- 
सा्चनि नि० अण उ० पाणीपु मत नरायन 
स० सर्वं अ० अकार बि० मोभिन फः 
करीन मर मनोत थार टदन्दएु पार नीप 


~~~ "~+ ~~~ ~ 


ज~ ^+ ~ 


( १५६ ) 


सु° शुद्धं काचं दा्चेख नरी अ अढार जा- 
तिना व° शाक तेणे आ० सरित भां० भाजन 
भो ° जमादीने जा० जावजीव खुधी पिर 
वासि व० उपाडीने प० चारे प्रा वाना 
फरे ते० तोहि अ० पण त० ते पुत्र अ०मा- 
ता पि०्पितानों दुन्ओरसिंगण न मण्याय।।२्‌]] 


संपाओ वि यणं के पुस्सि अम्मा 
पियरं सयपागसहस्सपगेरिं तेषं अ 
ग्भङ्धेता सुरभिणा गन्धद्रएणे उवरि 
ता तिहि उदेहि सज्जावित्ता साः 
रंकारविभूसियं कर्ता मणुज्रं थाी- 
पगसुदध जह्वारसतव्र्चणाऽलं भोयणं 
भोयवित्ता जाव््जी पिदविवडिंसिया- 
ए.पखिषज्ना; तेणावि तस्स अम्भा- 
पिरस्स दुष्पटियारं भवई ।॥ २ ॥ 
: भावाथः-( वे केलं करता , छतां पण 
अओसिगण धाय नीं ते के छ) कोड्‌ ऊुठ- 
पुरुप नित्य परभाते माता पीताने -रतपाक ते 
(सो आंपध. मलवां ते कादं होय दे ) 
सदस पाक (ते हनार ओषध मेगवी तेर का- , 
दे दोय ते ) तले फरी मर्दन करी सुगेध उश्न | 
रितक ( ताढा ) पाणीए स्नान करावी पी | 
धामना चंदन सुगंध पित्र पाणीमां वसी शरिरे । 
॥विलपन कर्‌ पी सवं अङ्फार आभरणे | 
करी विदुषा ( शोभा ) वैत शरिरे करे. षह 
यसय देवट्ुप्य चल पदेरावे इत्यादी भक्ति भाव | 
सरित करीने पडा मनोन्न (मनने गरतं ) 
मनोहर हांडलीमां पक्रं शद्ध नीपे पण 
दाघ्ं नही तम कराच नदीं एदं अटार जा- 
एनन्‌ पजन ( जाद् ) करी सहत भोजन 
जनमान जावजाव छग वपसि (खमे )उपादी 
चारे एलां वानां करेत्तो पणते पुत्र माता 


हणं स ३, उरैसो १, 


पितानो ओरिगण न थाय एम श्री भगवते 
क्ल | > ॥ कः 
अथ्‌;-अ० दषे णंन वरीं सेण्ते पुज्रत०्त 
अ० माता पि० पिताने के० केषछिनों प 
भाष्यो धण्यम्‌ आ ० कने प० समजाविने प० 
भेद मेदांतर कदीम गर धषने पिपे स्यापीनं 
भ० याय ते०'ते धमनी करणीए त० ते अ० 
पाता पिर पितानो घु° ओसिगण भय याच ॥२॥ 
$ + पिय # अ (> 
अहेणंसेतं अम्मापियरं केवलिः 
थ धृ ड 
पन्नते भम्धे अप्रहत परवर्ती 
स्स 
परूबदुता शबहक्ता भद तेणाभरेव तस्स 


अम्पापिरस्स सुपडियारं भद्दं ।\२॥ 
भावायथः-( ते वारे शिष्य पुख्ता दषा 


यु १ ते पत्र ता पिताना युगनो आसिगण 


रीरीते व १ त्यरे प उत्तरः कत्ता ह्वा 
केटेशिष्यं १) हवेजोते पुत्र माता पीतान 
कदापी केनरीना भाष्या धम्‌ कटे सपाप 
समब्मावीने परपीने भे येदांतर्‌ दमे धमम्‌ 
स्थापी धर्ममां स्थिरकरी धमरूरदिता तेन की 
ते पुर माता पितानो जोसगण धाय) एम्रधप 
भकार कथ्या १ ॥ 
यः-स देश्रमण आ० आञ्खारवैतकेच्को 

इक म० मोटो घनत ठ० दरिद्री सढ्‌ 
त्तकृष्टे करे धन आपीन ' त० ते वर्‌ गण 
पी सेनते दन दरिद्र ० धने उतकृ 
स० थयो क्रो प० पछी पु० धन पाम्या 
कड च० णठ वख पिर पणा भोः भगिन 
स० सयुदाए करी स० सरित थक्रो यार 
वि० विचरे त° तव्रार णंरपृठी सेर तेम 
स्वामी शेठ अ० एकदा क०° समये ० दि 
ह° थयो स थो त दे धनवत थया 
छेतेद० दरद्रीने य° पाच शिघ्र या 
अत्रेततण्ते ण" नारे सेचते द्र दद 
ते० ते भ० त्रामीनि स० सवन्से द्रव्यं अण 


पण.इ० देतो थको पएरे पति कड न रापतो 
धको ते० ते स्त्रमीन अ० वरी त० तेनो 
द° आस्िगण म० याय (नह) री 
समणष्ठसो केद महे दरिं सम 
कसेज्जा तए णं से दरि सयुकद्र 
समाणे पच्छा पुरं च णं पिरर्मोगं 
र > वेहरञ्जा 
मदुसमल्लणशए यावि विरञ्जा, तए 

णै से सहव अचया स्याद्‌ दरद हए 
सम तस्स दरद स्स अन्वय इस 
च्छेऽजा, पए णं से दरि तरस भष्टिस् 
शी ष <> 
पदस्छमपि दल्यमाणे तेणावि तस्स 
दुष्पाडेयारं भव्‌ड्‌ ॥ ४ ॥ 

मावार्थः-हवे वोनो अधिकार कटे, भग- 
वन केता दवा फ दे भ्रमण भायुष्मन, कोक 
म्ये द्रवत पुरूप होय तेणे कोऽ दस्र 
पुरुपने द्रव्य दने उक्कृष्टो धनवत करे ने दरी 
पुरुपनं द्रभ्य करो उक्ृष्टो कभा पो त पूव 
काटे धन पाम्याथी घणा भागने सथुद्राए क- 
सीमे विचरे रह, तार परीते म्द स््रामी 
जण दरिद्री धन दने धनवान कौधो इतो 
त जेर एकदा सपरषए दृष्ट कमना योगे दस्री 
ययो. धन रहितं थया तेवारे ते निधन यड्‌ 
त॒ पोताना करला धनव्राननौी पासे आवे 
तेवारे ते दश ते स्मामोरे सघ द्रव्य आपे 
पाते कई नरान तोषण तेदरिद्री ते सरामीनो 
आओसिगण न याय ॥ ४ ॥ 

अश्रः-अ० द्वे णं० जोस० तेतंन्ते 
दशी भ नेठने के° केवन्टीनो १० भाख्यो 
ध०् धमर आनत आग कटीने ए० येद्‌ क- 
मे समन्ारिने प० परूपिने ठउा° धर्मनेविषे 
२ पापनो भ० रको तेऽ तेणे प० करी तन्ते 
भ० स्ापीनो घु° ओ्धिगग भत यायः] 


( १५७ ) 


अहे णंसेतं भिं. केवर्धिप्नतते 
धम्मे माघवइत्ता पश्चवइता परूबहता 
गवहत्ता भुः तेणीभेष तस्स मष्टिसस 
सुपडियारं भवद्‌ ॥ ५4 ॥ 

भावा्थः-( ते षरि शिष्य "पुता दयो के 
हेप्युतोते शीरीते ओसिंगण भायण्ते 
वारे सु रेता दवाके द रिप्य ) ते दरी 
पोताना सखामीनी परसि सेवी परुष्यो धरम 
कटे, परतनाप्‌ करी समा्बीने धर्मने चिषे स्थपि 
रह करा धम्‌ करप एट्छे धमे प॑माडे तो तेणे 
क्रीते स्व्रापिने ओसिगण थाय, ए वीजो 
यकार कल्यो | ५ ॥ 

अर्थः-के० फोड्क त० तथारू० सरूप षु- 
रुष स° साधु वाऽ अयत्र मा० कोने रंण- 
तो नथी तेहने वा० चगी अ० पासे ए० एक 
अ० पण आ० आर्याने ध° धर्मत सु° भुं 
व° वचन सो० साभिीने नि० हदए धारीने 
का० आउ पुर्ण थकेका०कालकि° करीने 
अ० कोक दे० देव छो० छोक्रनेविषे दे०द- 
चतापणे उ० उपने तन्ते णं० वारेसेण्ते 
दे० देवता तं० ते ध० धमौचाये पल दु 
दुष्क्रारना वा० वरी द० देशमांधी सु° शु 
गाछ दे० देशमा सा० मुके कं अटवीमांधी 
वा० वटी नि० वसतीगं क० युके दीणव्पणा 
का० कालना वा० वरी रो रोगनी पीडाए 
करीने अ० पराभव्योखेते रोग भतिं विर 
मुक्वे ते° पटले अ० प्रकरि त० ते ध० घ- 
मना आ० आपनारने दु° ओसिगण भन्न 
थायतो केययाय॥ ६ ॥ 


केड तदीस्वस् समणस्स ग माह. 
णस्स वा अन्तियं एगमवि जास ध- 
म्मियं सुवयमं मोका निसषम्म का 





श 


( १५८ ) 


ल्मासे कां छिचा अन्नयरेख॒ देव- 
लोए देवत्ताए उववन्ने, तएणसे देषे 
तं धम्माययिं दुभ्मिक्छा वा दे 
साओ सुभिक्खं देसं सादृरेञ्ना क- 
नतारभो वा निहन्तारं करेज्जा दी 
हकाल्िएणं व रोगायष्टणं अभिभूय 
विमोएल्जा; तेणावि तस्स ्म्मायरि 


यस्स दुष्पडियारं भब्द } ६॥ 
भावार्थः-हवे रजो धमीचार्यनो प्रकार 
फे छे, फोईक पुरुप तथारप मोखा श्रमण 
साधु माहनने पासे एक पण आर्यं निष्यापते 
जीव दयामय धमेनां श्रुभम वचन अस्ये संभ- 
लीने सम्यक भकारे धर्म करी आयुष्य पुर्णकशी 
काढ करीने अनेरा कोक देवरोकने विपे दे 
चता पणे उपने ते बारे ते धमीचार्यने दुर्भिक्ष 
दोदरी भी्ना केजदे्रमां एट्छे दकानमांथी 
जीहां भिक्ष ते सकार होय सोदीटी मीक्षा- 
लाभं ते देयां आणी सुक अथवा अटवीमां 
युत प्या होय तिहांथी वस्तीमां आणीभरुके 
अथवा घणा कान्नों रोम होय ते रोगनी 
पीडाथी पराभव्यो होय तेवर देवशक्तिये करी 
ते रोगथी मुकवे तो पण ते धमाचार्यना घना 
आपनारनो ओसीगण थाय नही । ६ ॥ 
अधः-अन््व णंन्जासे०तेदेवताते०ते 
ध° धमोचायन के० केवलो प० मापीत ध 
धमथकां भ पठया सय यकोतेप्रते भु 
फराने परि वी के° कवरी प० भापषोत ध 
धम याण्समजावीने नात्यावत गाधये) 
स्थापतो भ० यकरोत्त० तेण एु० कमीतन्ते 
धर धमराचायना रु °-ओसिगणभे० थाय ।७॥ 


अहेणसतं धम्मायस्ििं केषलि- 
पनत्ताावम्मायो महु समां भुज्जो 


----- ----- ------- 


हणं श्रू ३. उदेसो १, 


वि केवटिपन्नत्ते मे आघवटृता जा 
गहृता मवद; तेणामेव तस्स धममा- 
ययियिश्स सुपडियां भवद्‌ ॥ ७ ॥ 

भावा्थः-[ ते वरे शिष्य पुतो हवो फे 
हे प्रथ त्यारे ते ध्माचायेनो ओशीगण शी- 
रीते थाय !तेवारे प्रभु क्रेता हवाकेरै 
शिष्य ? ] जो कदापि ते धमौचाथे केवगी 
भापीत्त धमम॑थी पडा होय, भ्रष्ट थया होय 
तेहने फर केषी भापित धमे हेतु युक्तियि करी 
सयत्रावी पालो धमेमां स्थापि ( जेम अपाः 
चायने देवता थयेटा चेखाए सम्रावी कर 
धमेमां स्थीर कथो तेहन पेर तथा तेतरी पर 
धानने नेम पोरोरोषए्‌ प्रतिबोध्य ते््नी परे] 
तो ते धमोयाथनो ओगण थाय, ए सिवाय 
वीजी रीते थाय नहीं ३) ए चरण भैद्‌ >॥७॥ 

अ्थः-ति० चरण ठा० स्थानक्रे सं° सत 
अ० साघु अ० (जे संसारनो ) अत नथा 
अ० नेहनी आदी नथी दी० मोटो म० मागे 
छ जेहनो चा० चारगतिरूप सं° सपार क० 
अटवीने प्रते वरी° अतिक्रमे तं० ते ज० कट 
छे अ० ( सद्धीयादीक्षवं ) न करीने णिनि 

याणु द° समक्रीत सं० सदीतपणे जो 

जोग बा० वेहवे ( श्रत समाधी सपव ) 

२६ ( संसारमांथी तरवाने धमेना चरण 
स्थान उतारी वत्तावे छे) 


तिहि गणे सपने अणगारे अः 
णादयं अणवयग्णं दीम चाउस्त- 
संसारछन्तार षीतीवएल्जा । तं जहा । 
अणियाणयाए दिद्धिसंपन्नयाए जोग 
वाहिथाप्‌ 

माव्ाथे!-इते संसार्‌ तग्दाना भद कह छ 


चण स्थानके सरीत अणग।र साधुः त जना 
आदी नथी, जेहनो अत नथी; मेहना छवा 


ह्याणं सूत्न ३, उदेसो १. 


म्टोटो साम छ एदशचार गती संसार रूपणी 
अटी अतिक्रमे ( ओरी जाय ) पार पामे 
ते चण स्थानक कटे छे, धर्म करी रदि भ्रषु- 
खलं निया न करे १, समकित सित 
पणे २, योग उपध्यान तप करे, श्रुत समाधी 
राखे एहवा साधु दोय ते संसारनो पार पामे 
रे) एचरण भेद छे, 

अथेः-त्ति° अणमेदं ओ० अवस्पिंणी पृ 
करी तं० ते ज० कटे उ० उत्कृष्ट म० मध्यम्‌ 
ज० जघन्य ॥ १॥ 

पेया २७ ( जदा जद्‌। प्रकारनां कार १४ 
सू्रथी कटे डे) 

ओसि 3 
तिविहा ओसापिणी पश्नत्ता! तं जदा ¦ 


उकोसा मज्जिमा जहघ्ना ॥ १॥ 

६ भावाथः-संसार तरषो ते भवस्थीति काठ 
पुण थये होय ती तेथी तराय ते महि काम 
विपेपदचु स्वरुप कहे छे, चरण मकारे अवप्तपिंगी 
काठ फृटेख छेते कट्‌ छे, उकल्टरष्ट १, मध्यम 
२, जयन्य > ॥ १ | 

अथः-ए० एम छन छ प्पि० 
स० आराजाभा० नाणवाजान्न्यां खे 
द्‌ग्टुखमां द्‌० दुख ( २-७ ) ॥ २॥ ` 

ए ४9 छ पु 2] भ 

ए्वछ पियं समा माणिय 
वामो जाव दृसनदूमा[२-७] ॥२॥ 

भावापः-एवीरीते छर आरा पडता पठता 
जाणव्रा, पैलो जारो सुखम सुखमा ते उत्त- 
कष्टो ओर्पिणी कारु १, वीजा आरायी 
चोशा आरासरुभी पथ्य २, पांचो, ख्टे आसे 
त्र जघन्य ३, ए अभमभेद्‌ ङे २॥ 

अर्थः-ति हण उ० उत्सपिणी प॑० कही 
तथ तं जण रद्र चछ उ० उत्कर पठ सत्यम 
ज० जघन्य ८ ॥ ३ ॥ 


तिविह्य उस्सेपिणी प्रत्ता । तं 


य० बली 


( १५९ ) 


जहा ¦! उकोसा मज्खिमा जदा 
1 [< 1३॥ 

भावार्थः-एम चण भरकारे उच्छपिंणी काठ 
कहे छे ते कट छे, उच्कृष्ट १, मध्यम २, 
जघन्य ३।॥ ३॥ 

अर्थ;-ए० एम छ० छ प्ि० य० वी 
स० आरा भान जाणवा जार ज्यांर्गे सु 
सुपमा सु° सुप (९«-१४) | ५ ॥ 


एवं छ पिय समाजो भाणियताः 
ओ जाव सुसमसुसमा [९-१४] ॥४॥ 

भावाथः-एम छए आरा चता चढता 
जाणक्‌, पेहेखो वौजो आरो जघन्य १, जीजो 
चोथो, पांचमो मध्यम २, सुखमा खखभा छठे 
आरा ते उत्कृष्य कार जाणवा ३; ए वरण 
भेद छे॥ ४॥ 

अर्थः-ति० चण टा० स्थानके अ० अण- 
छो पो० पदभ (पोताना मेगे) च० चे 
ते० ते ज० कहे डे श० आहार छेता (जी- 
वताणी दे) वा० वदी पोऽ पुदगरू चं 
चके वि० पिक्रीयरूप करता वा० वी पो० 
पुदगन चर चरे ठा° एक स्थानकथी ठ० 
वीजे स्थानके सं० संक्रामता वा० वरी पोर 
पुदगण च० चटे॥ १ ॥ 

२८ परा (अचेतन द्रव्यना धरमेना समान- 
पणाथी पुदगठ धमे पांच सुत्रथी करे ) 

तिहि मगर अच्छिनरि पोगगरे च- 
खेज्जा । तं जहा ! आशख्न्जिमाणे 
वा पोग्गले चलेन्जा विउमाणे वा 
पोगगरे चेन्ना गणा गणं सं- 
कमेञ्जमाणे षा परगट चल्ञ्ना 1\\॥। 

भावाथः-काट ते अचेत कयो, तेनं सर- 
खादपणामटे पुदगकू धम कदे ठे, चण प्रकारे 


५. 
५ 


ग) 
५ 
9 


( १६० ) 


खडगादीके अणो पोतानी मेले सथदाय 
मरहीथी पुदगठ चये ते क छे, जीव आहार 
पणे ठेते स्रस्थानकथी पुदगठ च> ते जीव 
ताणीरे १, देवता मुष्य वेक्रेय करे, पुदगम 
ताणे ते बारे चने, केमके वेक्रेयने वश्वतिं षुदर- 
गन छेते मादे २, एकर स्थानकथी वीजे स्था 
नके संक्रम ते दस्तादीके करी मुक्तां थकां घणा 


होय ते मांदीथी पुटगल चरे ३,ए तरण मेद।।१। जह्य 


अर्भः-ति० च्रणं मेदे उ० उपधीं पैव्कदी 
तं०तेज० के छे क० भाट कमे उ० उपधी 
स० पांच शरीगनी उ० उपधी वा० बाह्य 
( परिग्रह ) भं० पातां म० माटी ययुखनी 
उ० उपधो ए० एम अ० अर ङइुमारने भा० 
जाणडँ ( एटले तेनेपण जण उपधौ होय ) ए 
\एम ए० एकेनद्री ने° नारकी व ° वरजीने जा० 
ज्यांङगे तरे° वेमानीकने चण उपधी दोय ॥२॥ 
तिषिहा उवह पत्त्ता ¦ तं जह्य । 
कम्मोवही सरीरोवही वहिरमण्डम- 
ोवही । एवं असुरमाराणं माणियतं। 
एवं एगिन्दियनेरहयवज्जं जाव वेमा 
-णियार्ण,॥ २॥ 
भावाथः-पुदगक ते उपधी ग्रहण रूप परि 
ग्रह 8 ते उपधीर खस्प चरण प्रकारे केर ऊ 
ते कदे, करमेपधी ते आट कम १, शरिर 
उपधी ने चद्रारिकादीक पांच भकारे २, वा- 
हीर उपधी ते, माटीनां कासानां पाादिक अ- 
. थवा बघ्रा भरणादिक उपधी ३, एचणमेद 
, छे, एम अघ्ररकमारादी दसने ए जण पर्कारनी 
„ उपधी दोय, एम पटर अने नारकी दनि ए- 
हने, भाडादीं उपथी नथी; बे. इन्द्रीयथी मादी 
वमानीक सुधी चण प्रकारे उपधी -जाणवी 
नमांदी पटो विप जे कोऽक' वेश मलीन दौकने 
ण जण भ्रकाग्नी उपधी दोय, ॥ २॥' 


हां सत्र ३, उदेसो १, 


अरथः-अयवा ति० चण भेदे. ० द्पधी 
प० कटी तं० ते ज० करै स० सित (पा- 
षाणादीक ) अ० अचित ( वघ्ा्दीक ) मी° 
मिश्र ( शरीरादीक ) ए० एप ने ० नारके 
जा० ज्यांरूगे वे° वेमानीक ॥ ३ ॥ 


अहया तिविहा उवी प्रत्त } तं 
} सचित्ते अचित्ते मीसए ¦ एवं 
नेरयाणं जाव वेमाणियाणं ॥ २॥ 
भावायः-वटी चरण भकारे उपवी केले 
ते कटे छे, सचित्त उपधी १, अचित्ते वद्धा 
दीफ़ उपधी २, मिश्र ते सचित्ताचित्त उपधी २, 
ए जण भकरारनी उपधौ आंतरा रदीत वैभानी 
| चौवीस दंडके रोय ॥ ३॥ 
अ्ैः-तिण्बण मेदे प० परिग्रह १० क्ट 
तं० तेज० कटे छे क० आठकर्भनो प० परि 
ग्रह स° सरीरनो प० परिग्रह वा० वाच मं° 
भांड म० पात्रारीक १० परस्परं (घ्रादिक) 
ए० एम अ० असुरङ्कमारनो परग्रर जण 
ए० पम ए० एकेन्द्रीने न° नारकी व° वरजीने 
( एकेन्द्रीने नारकीने भांडादी नथी ) ना 
ज्यांटग वे वैभानीक ॥ ४ ॥ 
तिविहे परगिे प्न्ते ! तं जक्ष । 
कम्मपरिरगहे सरीरपर्िणदे गिरः 
ण्डमत्तपरिणरे । एवंअसश्ुमारणं । 
एवं एमिन्दिथनेरयवन्जं जाव पेमा 
णिथाणं ॥ ९॥ 
मावाथे; -चण भरकर परिग्रह फठेरदते 
कटे खे, कर्म पररह ते आठ नक्र १, शरि 
-पृरिग्रह ते पच प्रकारे २, वाहीर भांड पात 
चछ जभरणादकिनो परिग्रह २, प च्रणमेद 
छे, एम यद्ुरक़मारादी दसने तरण ॒तकारनो 


:, परिग्रह जाणवो, एम एरकद्री अने नारकी विं 


हणं सत्र ३, उदेसो १, ( १६१ ) 


र ई्रीयथी मांही वैमानीक सुधी जण भरकारनो । धान ते वचनं एकाग्रपणु २, काय अणिधान 
परह्‌ जाणवो ॥ ४॥ ते कायात एकग्रपण र, एम वमानाक खधी 

अथ्ः-अ० अथवा ति० जण भेदे प० परिग्रह | चौबीस दंडक माही नर्ला सजी प्र यय 
पको त॑० ते ज ०करेे स०सचित अ ० अचित तेहने ए जणे मका मणिधान होय ( पवी 
मी० मिश्र ए० एम ने« नारकीने नि० वीजो | चरण विग्ेद्री, असंङ्ी पचद्ीन तृण पुरां मभि- 


= ध 


एसे ना ज्यांङे चे० वेमानीक ॥ ५ ॥ | धान न दोय, तेदथी ईहा संज्ञी पचद्रीनेन चण 


क मरणिधान करेख डे) ॥ १॥ 
अवा तिविदे परिष प्ते । तं जहा। | = अथः-ति० जण मेदे यु खभ प० अरणी 


सचित्ते अचित्ते मीसए। शवं नेषयाणं | धान प० कया त° ते ज० करे 3 म० मन 
निरन्तरं जाव वेमाणिया णं ।॥ ५॥ | ° युम प० भरणीधान व० वचन छु० सुभ 
भावा्ः-अथवा बी जण भकारे परिग्रह । प० मणीपान का० काय घु° छम परम 
कदेल छे ते कदेठे, सचित परिग्रह १, अचित्त | णौधान ॥ २ ॥ 5 
वघ्ामरणादौ परिग्रह २, मिश्र सचित्ताचित्त | (अणिधान शुम अने अञुम एम्‌ वे मेदे) 
परिगरद >, ए चरण प्रकारो परिग्रहं आतिरा| ति विर । सष्पणिह्याणे पचते । तं 
रीत वेमान्कि सुधी चोवीस देडके दोय ॥५॥| जहा } मणसुप्पणिद्ाणि वहृयुपपणिहा- 
णे कायसुप्पणिहाणे ॥ २ ॥ 
सावायेः-चण्‌ प्रकारे शभ पणिधान केक 
छेते कटे ठे, मनघुप्रणीधानते मदु धर्मां 





अर्थः-तिन्चण मेदे प० एकाग्रपणुं करव ते | 
प० दयँ तं० तेज ० कदे छे प० मननं पर 
एकाग्रष्णुं ३० वचनन प० एकाग्रपणु का० 
कायां प० एकाग्रपणुं ( कायाए पाप नकर 
ए० एम .प१० परचेन्रीने होय जा० ज्यांखगे वे | सत्य वचन वोलवामां पएकाग्रपयुं २, कायषु 
चैमानीक व्यार (एकेनद्रीने पुरी ३ नदय) ।॥१।॥ प्रणीधान ते कायाए्‌ पाप नकर अने धर्मां 
२९ परा ( जीवधर्म त्रिविधपणु कटे ) भवर्ताववा एकाम्रपणुं 3, ए चण मेद्‌ छे ॥२॥ 


हे ह अरथः-सं° संजमवंत म० मतुप्यने ( सा- 
तिविहे पणिहाणे पञ । तं जहा । | घुने) ति० अण भदे सु" म पत णान 


मणप्पणिहाणे वड्पपणिहाणे कोय॒ष्प- | १० का त॑" ते ज० करेकेम० मन युणयुभ 
णिदाणे | एवं पञ्चिन्दियाण जपि येमा | पर पणीधान त° वचनसरु< शूभपर चणीधान 
णियां ॥ १॥ का०कायासु> युम प मणीधान॥३॥ 

मायार्ः-जम मकरे मभिधान ते मन भयु । जम युत्साण तिविहे सुप्पणिहाणे 
खुं एकाग्रपणुं कवु करेल छे ते करे 2, मन | पञ्त्ते । तं जहा । मणसुष्पणिहाणे 
भिधान ते मनतं एफ एणं १, वचन मरणि- | वइसुप्पणिहाणे कायसप्पणिहाणे ॥३॥ 





मनतं एकाग्रपणु १, वचनघ्युम्रमीधान ते ` 


[। 


( १६० ) 


खडगादीके अणछ्रो पोतानी मेटे सथदाय 
मदीथी पुटगक चरे ते कहं ठे, जीव आहारं 
पणे ठेते स्वस्थानकथी पुदगक च्रे ते जीव 
ताणीटे १, देवता मनुष्य वेक्रेय करे, पुदगर 
ताणे ते बारे चठे, कयके वेक्रेयने वरवाति पुद- 
गर देते महे २, एक स्थानकथी वीजे स्था 
नके संक्रम ते हस्तादि करी युक्तां यकां घणां 


रोयतमांहीयथी पुग चरे ३, ए चरण भदछ।।१। 


अर्थः-ति० चरण मेद उ० उपधी पन्की 
तं ते जत क्रे छे क० आट कमं उ० उपधी 
स० पांच गगैरनी उ० उपवी कवा० वाह 
( परिग्रह) भं पात्रा प० माटी अद्ुखनी 
उ० उपध ए० पुम अ० अपुर इमारने भा० 
जाणत ( एटे तेनेपण तरण उपधी होच ) ए० 
एम ए० केन्द्र ने नारकी व ° वरजीने जा० 
ज्यांलगे वे ° वमानीकने चण उपधी दोय ॥२॥ 


तिविहा उवही प्रघत्ता ! तं जहा । 
कम्मोवरी सरीरोवही वारिरमण्डम 
तोवही ) एवं असुरछृमारणं भाणियत । 
एवं एगिन्दियनेरहयवल्जं जाव वेमा 
णियार्णं ॥ २॥ 


भावराथः-पुदगल ते उपधी ग्रहण रुप परि 
ग्रह छे ते उपधीनुं खरप चण भकारे केर छे 
तेकदेषे, कमेपपधी त आट कमे १, शरिर 
उपधी ते उदारिकादीक पांच पकारे २; वा- 
हीर उपधी ते माटीनां कसिांनां पाजादिक अ- 
,-धवा व्वा भरणादिक उपधी 3) ए चरण मेद्‌ 
छ, एम असर्कृमारादी दसने ए तरण प्र्कारनी 
उपधी होय, एम प्री अने नारकी दनि ए- 
“ इने, भांडादी उपधी नयी) वे. इन्द्रीयथी मंदी 
 वमानीक भी जण प्रकारे .इपधी -ज़णवी 
नांदी पूरो तिन्नेप जे कोकः  वेदुट्रीयादीकने 
षु जण परकारनी पधी हेय, ॥२॥ 


छाणं चज २, उदेसो १. 


अर्थः-अथवा ति० चण मेदे 5० उपधौ 
प० कटी तं ते ज० करैर स ° सचित (पा 
पाणादीक ) अ० अधित { चच्ादीक ) मी° 
मिश्र ( चरोरादीक ) ए० एम ने० नारकीने 
जा० ज्यांखगे वे० वेमानीक्‌ ॥ ३ 


अहवा तिविहय उवी पत्ता} तं 
जहा ! सचित्ते अचित्ते मीसए ! एवं 
नेरहयाणं जाव वेमाणिया्णं } ३॥ 

भावाथ. चम प्रक्छपर.उपवा 28९४ 
ते करे ड, सचित्त उपधी १, अचित्त ते वद्धा 
दीक्र उपधी २, मिश्र ते सचित्ताधित्त उपधी २, 
एज्रणधक्रारनी उपधी आंतरा रदीत वैमानीक 


| नौषीस दंड होय ॥ ३ ॥ 


| 


अर्थः-तिण्वण मेदे प० परिह ० का 
तं० तेज० कहे छे क० आघ्कृथनो पण परि 
ग्रह स० समैरनो प० परिग्रह वा० वाच मं 
भांड म० पात्रादीक प० पसह (बघ्वादिक) 
ए० एम अ० असुर्कमारनो पप्र जाणधी 
ए० एम ए० एकेन््रीने ने ° नारी व° वर्जगि 
( एकेनद्रीने नारकीने भाडादी नथी ) जा 
ज्यां्ग वे० वैमानीक ।॥ ४ ॥ 
(क र $ ज ह 
तिपिरे परिहि प्रते ! दं जक्ष । 
कृम्सप रेरग्हे भ [क 
रेग्गहे सरीरपश्िग्दि गहिरभ- 
तपरिगरे ९ एवंस परार ५ 
ण्डमत्त । एवंअसुश्ुषारमं । 
एवं एमिन्दियनेरह्यवनज्जं जाव वेमा 
णियार्णं ॥ ९॥ 


भवायः -त्रण अकारे परिग्रह केकये 
क क ¢ [र ष्पु वि [क 
कटे ॐ कम परग्रहे ते आठ तक्रार १, गति 


-पुरिग्रद त पच पकारे २, वादी बड पाव 


वघ आभरणा्ढकिनो परिग्रह 2, एु चण मेद 
छ, एम यखुरकुमारादी दने चण अकारनीं 


., परिग्रह जाणवो, एम ए्ेद्री अने नारकी वनिं 


हाणं सत्र ३, उदेसो १. 


वे ्रीयथी पांडी वैमानीक सुधी चण भकारनो | 
परिग्रह जाणबो ॥ ४ ॥ 

अथः-अ० अथवा ति० जरण मेदे प० परिग्रह 
पेनकथयो त॑० ते ज के स ० सचित अ ० अचित्त 
मी० मिश्र ए० एम ने नारकीने नि० वीजो 
एसर्वने जा० ज्यां बे वरेमानीक ॥ ५ ॥ 


अद्या तिविदे परिह पत्नते। तं जहा । | 


( १६९ ) 


धान ते वचनच्च एकाग्रपणुं २, काय म्राणिधान 
ते कायां एकाग्रपणौ ३, एम वेमानीक सुधी 
चौवीस दंडक मादी नेटला संज्ञी पचेद्र दोय 
तेहने ए तरणे मकारं मणिधान होय (एकर 
जण विगटद्री, असंज्ञी पचदरीने तरण पुरां अरगि- 
धान न होय, तेहथी ईदा संज्ञी पर्चद्रीनेज तरण 
प्रणिधान कदेर छे) | १ ॥ 

अर्थः-ति० चण मेदे सु° सुभ प० पणी 


सचित्ते यचित्ते मीसषए। एवं नेरयाणं । धान प० क्या त॑ ते न° के छे म० सन 


निस्तर जाव वेमाणिया णँ ॥ ५॥ | ह° शम प" भ्ीधान ब० 


भावाथैः-अथवा वरीः चग भकारे परिग्रह 
कदेरु छे ते करेषे, सचित परिग्रह १, अचित्त 
व॒स्ाभरणादी प्ररिप्रह २, मिश्र सचित्ताचित्त 


परिग्रह >, ए चरण प्रकारनो परिग्रह आंतरा | 


वचन सु० सुभ 
प० ्रणीधान का० कायपघु० जुभ पनम 
णीधान ॥ २॥ 

अणिधान शुभ अने अञ्युभ एम वे मेदे) 


तिषिहे सुप्पणिदाणे पदत्ते 1 तं 


रीत 6 ८ दंडके व । न । जहा ¦ मणसुपणिदाणि बद्युपणिदा- 
अर्थः-तिन्वण भेदे प० एकाग्रपणुं करव ते | ण कायघुप्पणिहाणे ॥ २॥ 


पं० दहं त° तेन० कटे छे म० मन्नं प० 
एकाग्रपणुं व° वचनं प० एकाग्रपणुं का० 
कायां प० एकाय्रपणुं ( कायाए पापं नकरे 
ए० एम प प॑चेन्द्रीने दोय जा० ञ्यांखे वे 


वेमानीक ्यालगे (एकेन्रीने पूरी ३ नोय) ॥।१॥ 
२९ परा ( जीवधरम॑तं तिविधपणुं करदैडे ) | 


तिपि पणिहणे पन्नत्ते । तं जह्य 1 । 


मणव्पणिहाणे बृहष्पणिहाणे कायष्प- 


| 
णिदि । एवं पञिन्दिाणं जाव वेमा- | 
| 
| 


भियां ॥ १॥ 


भावार्थः-जण प्रकरे मणिधान ते मन भयु- ' 
खत एकाग्रपणुं क्वं करेल खछेतेकटे ठे, मन ¦ 
मणिधान ते मनुं एकाग्र पणुं १, वचन प्रभि- | 


सावाथः-त्रण भकारे शुभ मणिधान करेल 
छेते कहे छे, मनसुप्रणीधानते भुं धर्मां 
मनुं एकाग्रपणु १, वचनस्ुमगीधान ते 
सत्य वचन वांर्वामां प्करग्रपणुं २, कायघ् 
मणीधान ते कायाएु पाप नकर अने धर्मा 
मरवर्ताववा एकायपणुं 3, ए व्रण मेद्‌ छे 

अर्थ॑ः-सं० संनमवंत म० मनुष्यने ८ सा- 
धने ) ति° चण मेदे सु° युम पर मणीधान 
प० कचा तंर ते ज> करे म० मन स्ुन्युभ 
१० पणीधान व ° वचन गु ° युम परवरणीधान 
का० काया प्रु2 शुभ पर पणीधान।॥ 3 | 


संजयमगुस्सागं तिविहे सुप्पणिहाणे 
पन्नत्ते । तं जहा । मणसुप्पणिहयागे 


वइप्पणिहागे कायखप्पणिहाणे ~+. 


+~ - 


1 


( १६२ ) 


भावार्थः-संयमप्रंत मनुष्य ते साधने जरण 
प्रकारे घुभ्रणीधान्‌ कटेख छे ते कटे छे, मनघु 
प्रणीधान १, वचन सुप्रणीधान > कायघु 
भणीपान ३, एत्रणमेद्‌ छे॥३॥ 

अथैः-ति० जग भद्रे दु° माहं प पणी- 
धान प॑०्क्ह तन्ते ज० कटै म० सन 
दु० मादुं प प्रगीधान ब> वचन दु° माहं 
८ असल ) प० प्रणीधान का० काया दु "मां 
(पापकरे ते) १० पणीधान ए० एम प 
पचेन्धरिने जा ° ज्यां लेः वे °ेमानीकने ॥४॥ 


तिषिहे दुपणिहणि पन्ते । तं 
जह्‌! । मणदुप्पणिहाणे वददुप्पणि- 
दाणि कयदुणिहाणे । एवं पञचिन्दि 


याणं जवि वेभाणिधा्णे ॥. ४ ॥ 
भावा्ैः-तंग मकर दुष्टं मणीधान करेल 
` छेते के छे, मनदुषट प्रणीधान ते मन पपरा 
अवतनित्रामां एकप्रपगु, १, वचन दुष्ट प्रगा- 
धान ते अस्तस्य वचन वोवामां एकाग्रपणुं २ 
काय दुष्ट प्रणीधानि ते कायाए्‌ पाप करवामां 
एकप्रपणुं ३, ए त्रम्‌ मेद्‌ ठे, वेमानीक सुधी 
चोप्रिष दंडक माही जेट सङ्गी पर्चद्री जीव 
दोय तेगछनेनणएत्रग प्रकरारनां दुष्ट पणी- 
धान दोय, ( एद जग विगच्द्री असती 
पर्चद्रनिं मननयी तेथी इहां गणे नघी ) ॥४॥ 
अवैः-ति० बण मेदे नो योनी प॑न्कही 
तन्तेज० क्रे सी० रादी उ०्डनीसी° 
„ मिश्र योनी ए्‌० एम ए° एकद्धिने विनवे 
` न्ियाद्रीकने ते० तेड कायने च” वर्जीने (ते- 
उकायने १ उष्ण योनी दोय ) सं समुरिम 
प०, परचद्री ति० तिथैच जो० योनियाने सं° 
सरठातिम म० मतुष्यने य० संचये ॥ १॥ 
३० पेरा (योनी स्वष्प्‌ के छे ) 


हणं घूर २. उदेसो १. 


तिविहा जोणी पननत्ता । तं जहा । 
सीया उसिणा सीयोसिणा । एवं ए 
गिन्दियाणं विगरिन्दियाणं वेर- 
काट्यवनज्जाणं संमुच्छिमपञिन्दियति 
ख्विजोणियाणं संमुच्छिमिमणस्मा- 
णय ॥१॥ 

भावयः-नीवनो अधिक्रार मादे ग पके 
योनी ( जीवने उत्पन्न यवा स्थानक ) रित 
( तादी ) योनी १, उस्न (उनी ) योनी २ 
सितोस्न ८ कारक तादी काक्क उनी ) योनीर, 
ए च्रण भेदठे, आभिने उस्न योनि, बीजा चार 
स्थावर, जण विगरछदरी, नारकी, सुम तिथैच 
पचेद्री, सुमुरिम मनुष्यं पर्चद्री, एटङने चण 
योनी, सर्वं देवता, गभेज तिच परचद्री, गभज 
मतुष्य परचद्रीने एक श्रितोरन योनी जाणवी ॥१॥ 

अथः-ति० चण मेदे जो° योनी पं० कीत" 
ते.ज० वह्देे स० सचित अ० अचित मी°, 
मिश्र ए० एप ए० एरकेदरीने परै° विगरद्रीने - 
सं° सयुर्डित प° पचेन्द्रीने ति तिथैच जो 
योनीयाने सं° सयुर्टित म० मतुष्यने य° 
वी ( नारकौने आचेत होय, गभेनने मि- 
श्रयोनी दोय )॥ २॥ 

तिविहा जोणी प्रनत । तं जहा । 
साचेत्ता अचिन्ता मीपिया । न ए 
गिन्दियाणं विगलिन्दियाणं सय॒च्छि- 
मप्चिन्दियतिखिषिजोणियाणं संम 


च्छिममणस्साण य ॥२॥ _ _ 
भावाथेः-वीजी पण चरण योनी करद छ 
ते करे 8, सचित्त ( जीव सदित ) योनी ! 
अचित्त (जीव रदी ) योनी २, पिश्र (किक 
जीव सहित ने काकि जीव रदीत ) योनी 
एत्रणभेद्‌ ठे, एकदरी, सषि तिर्थच प्री 


ह्मण सूघ ३. | 
ष्टे -जग योनी | ` कुमपु्नया ण जोणी . उर्तमपुरसिसि- 


सयुिम मलुष्य पर्ची, यं 
देय, देवता नारर्कीनि एक अचित्तं योनी दोय; 
गर्भून मलुप्य तिर्यैचने एक मिश्र योनी होय॑।)२॥ 

अश्ः-ति० ्रणमेदे जो° योनी प॑० कदी ते 
ते ज० कटेः सं० सारकटी बि९्‌ मोकनी 
सं साकी वि० मोकढी ॥,२॥ 


तिषिहा जोणी प्नत्ता । तं जहा । 


सेवुडा बियडा संडडवियडा ॥३॥ ` 
भावा्ैः-वठी चण प्रकारे"योनी कर 8 
ते कहे ठ, संत योनी ते संकी सांक्डी 
घडीना घर सरखी १, विहत योनी ते मोम 
२, संहत विहत योनी ते काक साकदी, 
कोक मकल ३ एत्रणं मेद, एर्वद्रीने नार- 
कने संवृत योनी ११ देवंतानें जण. विगरुद्रीने' 
वित्त योनी. २, गभज मनुष्य तिथैचने संहत 
विच योनी ३॥ \॥ । 
अर्थः-ति० त्रण मेदे नो ° योनी प° कटी त° 
ते ज० देके ° कोखवानी माफक' उन्नत 
सं० सपनी माफक आत बं: बवंसना 
पत्र सरिपी !\ ४ ॥ 
तिव जोणी पननत्ता \ वं जहा । 


कुम्सुन्नया सह्वावत्ता वंसीवत्तिया ॥४॥ 
भावारथः-वली चरण प्रकरे योनी करेल ॐ 
छेते करे ॐ, कु्मोनत.योनी ते काठ्वानी पेरे 
उची ९, शंखावते योनी ते शंखनी रेरे आ- 
वते ( बलीयां ) फरती दोय २, वंशी पत्ता 
योनी ते वांसना पत्र तप्ी दवी होय ३, 
एचणमभेदडे। ४॥ 
अथैः-ङ० काच्या सरीपी णं० वटी जो० 
थोनी उ० उत्तम पु पुरुपनी मा० मानताने 
कुः० कुमोद्नत णै वटी जो० योनीने चपि 
| तिर अण भकारना उ० उत्तम पु० पुसूप ग० 
गर्भं व° उपने त° ते ज ० करेे अ० अरिं 


~~~ 


उ्देसो १. (श्वरे) 


जोणीषं 


मारण । इम्भ्याएः णं ,जोणीप्‌ 
तिहा उत्तमपुर्सि गम्भ॑ वमन्ति 
तं जह्य । अहन्ता चकं बर्देव- 
वासुदेवा ॥ ‡ ॥ , . । 
मावार्थः-कुमौ नत योनी ते "उत्तम पुरूषने 
उपजवायुं स्थानक ठ, ए ` इर्मोनत्‌ योनीने 
विषे जण प्रकारना उत्तम पुरुष गभमां उपने 
ते के के,अरिद॑त १, चक्रवतिं २, धक्दैव बा- 
सुदेव ए वे साये उपने ते माटे एकटा कल्यां २।५५॥ 
अर्थः-सं० संपावच णर वरी ज।° योनी- 
नेविषे ६० चक्रहतीनी पराणी, घी र० रतन्‌- 
ने होय सं° संषावुत्त णं वी जो ०.योनीन 
विपि वं० घणा जीर जीव्‌ य° वनी पो 
पुदगछ य° वी ब्‌० उपने वरि विणते च० 
चवे उ० उपने नो० नही चे० निश्वेण० वनी 
नि० नीपजेः नरीं ॥ ६॥ | 
3 जोणी < 
सद्कावत्ता ` ण जोणी इव्यिरयण- 
५ | व्ये 
स्स । सद्भावत्ताए णं जोणीएु 
[र 
जीवा य॒ पोगगला य वकमन्ति षिउ- 
(स २ 
कमन्ति चयन्ति उववजलन्ति नो चव 
णं निष्फ्ञ्जन्ति ॥ ६॥ 
भावाथः-ंखावते योनी चक्रवर्तिनी स्री 
रत्नने होय, ए शंखावते . योनीने विपे घणा 
जीव अने जीवने ्रहवा योग्य पुद्रुग ते जीव 
पुदगठ घणा उपजे अने विणसे चे अने 
उपने पण निपजे नहि एटजेजन्म याय नही ।।२॥ 
¢^ # ० (५ 2 
अथः-व० वसप णुं० वी जो० योनीं 
पि० सामान्य्‌ ९, पर्षन. दोय च॑° वंपीपत् 
णं° वली न° चोनीनं कंवर "चणाः पिर 
सामन्यःजन प° गभ द उप्रनः।[५॥ 


त च० चनवती ० वच्देव व° बासदेव १।५॥ वंसीवत्तिया णे जणीः पिहऽ्जणः- 


( १६४ ) 


स्स॒ । वंसीवत्तियाए ण जोणीए वहे 
पिहज्जणे ग्भ वकमन्ति। ७ ॥ 

मावा्धः-वकशीपन योनी वीजा साधान्य 
मतुप्यने दोय, ए चंजीपत्र योप्नीने चिषे घणा 
सायान्य मनुष्य गभृपणे उपने, ए चरणं योनी 
मटूप्यने दोय ॥ ७ ॥ 

अर्थ;-तिन जरण मेदे त° तृण बृ० वन- 
सपनी का० काया प० द्या तं० तज० कहे 
सं = सप्यात जीज्जीद चणयोनी अण्यसंख्या- 
तजी जीव बणयोनी अ० अनत नी° जीवनी 

३१ पेरा ( पदा योनिथी मनुष्य कचा अने 
वाटर वनस्पति क्रायना अने मदुप्यना समान 
धर्मे तेथी वादर्‌ वनस्पति काय परसुपेद्े ) 
तिष्य तणवणस्सदकाइया पतनत्ता। 

तं जहा। संखेज्जजीपिया संखेञ्ज- 
जीपिया अणन्तजीषिया ॥ 

भावाथः-मुप्यनां स्वस्प सरखी बादर 
चम चनरपतिक्राय छेते कद रे, चण प्रक्षि 
वनस्पतिकाय करेल छते कटै रे, संख्यात 
जीववारी ते जानां फुर ्रषुख १; यरसंरूयात 
जीचचारी ते कमठ भरषुखनो कंद, ठ, खंध, 
छख्ां असंख्याता जीव देय २, अनंताजी- 
यवानी निर फल अणु >, एवच्णमेदलछ, 

अर्थः-जगजस्बुद्रीप चानना दी दीपने 
विपे भा० भरत्तवा० पेते त० चरण्‌ तिं 
नि4 पं० क्रा तं० ते ज० कटे मा० माग- 
थ व० वरदाम पठ पमार तिये।॥ १॥ 

२२ परा ( वनस्पतिकायकद्या ते जला 


.. श्रय्मां घणा होयद्धे ते संवन्धथी जच्याश्रय 
{» 4 = 
. वाखा तीथनी प्ररुपणा करे ) 


४ । 


_ जम्बदीवे दीवे मारदे वासे तओ 
तिल्य पत्ता । तं जहा। मागे च- 
रदामे पमसे ॥ ९] 


न ~ ~ ---+ ~ ~~ 


हणं चू ३, उदेसो १. 


+~ 


भावार्थः-नंषुद्रिना भरतकषेनमां रण तिर्म ' 


केक छेते कटै ठे मागध १, 
भासरे।१॥ 


व्रदाम रभ 


अयः-ए०= एम ए० एुरते पण द्रि° ए तिथे ॥२॥ 


एव एरवए वि ।॥ २॥ 
भावा्थेः-एम एरवत सत्रमां पण 
तिथे जाणवां ॥ २ 
अथेः-ज० जम्बुद्वीप नाणना टी द्रे 
म० महाविदेह बा० क्षत्रे ए० एके च० 
चक्रवर्ती वि० ने विपे व° चरणं रिं 


जरण 


त पिंजयमे पिपे व० 
तिथे पं०्क््यातन्तेजन० क्षे मा० माग 
ध व° परदाम प० प्रभास ॥३॥ 


जग्बुदीवे दीवि महाविदेहे वपते ष 
गमेगे च॒क्षवटिषिजए्‌ तसो तिता प 
चत्ता । तं जदा । माग्डे वरदामे प- 


भासे ॥ ३॥ 

मावाथैः-जंबुद्विपना महाविदेह क्षेत्रा एक 
चक्रव्तिनी षिजयमां ण तिथं कदेछि ते 
कटे छे मागध १, वरदाम २) प्रभास ३॥३॥ 

अर्थः-ए० एम धा० धातकीपंड दी° द्वीपे 
युर पुर्वदीने विवी ए चण तिथ प 
पश्चमी वि वी एत्रणतिथ्‌ बु० पु- 
श्करवर दी° द्रीपने तपे पु° पुवदीत्ते प° 
वटीं चरण तिथे प० पश्चीमद्धीतते प्रि वरीं 
त्रम तिथं ॥ 

एं धायद्ैखण्डे दीवे पुरलयमद्धे 
वरि पचयििमद्धे, पि । पुक्छशरदीवड- 
पुरत्यिमद्ध वि पजप्यिमद्धे वि ॥९॥ 

यावायैः-पएय घातकौखंह द्विपमां पुव दी- 
| श्राए तथा पिम दीनाए्‌ पुरवोक्तिं चण जरण 
निरथं जाणवां, एम पुप्कराधने विपे पवाधर्मां 
सथा पथिमारमां पण पूर्वोक्त चरण तरण तिरं 
नाणवां | ४ ॥ 
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